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आशौवेचन 


सदा से हमारा यह विश्वास रहा है कि विश्व के धर्मों मे एकता के कुछ सबल 
सूत्र विद्यमान हैं, जिनकी ओर मनीषियों का अपेक्षित ध्यान नहीं गया है। इन 
सूत्रों के अनुसन्धान से विश्व की बहुरगी सस्कृतियों और धर्मों की अनेकता मे 
एकता के सोपान-पथ का सृजन किया जा सकता है। आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव का 
व्यक्तित्व एक ऐसी आधारशिला है, जिसके ऊपर विश्व के समस्त धर्मों का एक 
स्वेमान्य प्रासाद खडा किया जा सकता है। 

प्राय समस्त धर्मो मे आदिदेव ऋषभनाथ का विभिन्‍न नामो से स्मरण किया 
गया हे। उनके इतिवृत्त के चित्र में भरत-बाहुबली के रगो से पूर्णता आई है। 
भरत और बाहुबली दोनो महामानव थे। दोनो के चरित्र स्व॒तन्त्र है, किन्तु दोनो 
परस्पर पूरक भी हैं। बाहुबली का चरित्र बहुरगी है और उसका प्रत्येक रण चटक- 
दार है। उनकी महानता आकाश की ऊँचाइयो को छती है। उनके जीवन के हर 
मोड पर एक नया कीतिमान स्थापित होता चलता है। 

वे इस युग के प्रथम कामदेव (त्िलोकसुन्दर) थे, अत गोम्मटेश्वर कहलाते थे । 
सुन्दर थे, सौम्य थे, साथ ही अप्रतिम बली थे । इसलिए वे बाहुबली कहलाते थे । वे 
अपने अधिकारो की रक्षा के प्रति सदा सजग रहते थे । अधिकारो की रक्षा करने 
का साहस और सामथ्ये भी थी, किन्तु कत्तंव्यो के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित थे । 
भरत दिग्विजय कर सावभोस सम्राट्‌ का विरुद प्राप्त करना चाहते थे । बाहुबली 
का स्वतस्त्र अस्तित्व इससे बाधक बन रहा था। प्रइन राज्य-लिप्सा का न रहकर 
शासनतन्‍्त्र की निर्बाध सत्ता का बन गया था | बाहुबली के मन मे भरत की अवज्ञा 
के भाव नही थे, किल्तु पिता से प्राप्त राज्य का उपभोग और उसकी सुरक्षा उनका 
अधिकार था। उस अधिकार की रक्षा करना ही अब उनका करत्तेव्य बन गया था। 
दोनो के अपने दृष्टिकोण थे, दोनो को ही अपने पक्ष के औचित्य का आग्रह था। 
इस आग्रह ने युद्ध के अतिरिक्त सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिये। एक सार्वभौस चक्र- 
वर्ती सम्राट के साथ एक नगर के साधारण राजा का युद्ध करने का यह दुस्साहुस 
भले ही रहा हो, किन्तु अपने अधिकारो की रक्षा के लिए, अपनी स्वतन्त्रता की 


(+९) 


रक्षा करने के लिए प्राणोत्सर्ग तक करने का यह प्रथम उदाहरण था। 

बुद्धिसागर आदि मन्त्रियों के बुद्धि कौशल से हिंसक और सहारक युद्ध की 
विभीषिका टल गई। दोनो भाईयो के लिए दृष्टि-युद्ध, जल-युद्ध और मल्ल-युद्ध--- 
ये तीन युद्ध निर्धारित हुए और इन युद्धों के परिणाम पर ही हार-जीत का निर्णय 
हुमा । विश्व-इतिहास में सम्भवत ऐसे निर्णायक अहिसक युद्ध का दृष्टान्त अन्यत्र 
नही मिलता । इसे हम विश्व में प्रथम अहिंसक युद्ध कह सकते हैं । 

उस क्षण बाहुबली के मन मे अधिकार ही कत्तंव्य बन गया था। उन्होने दृष्टि- 
युद्ध और जल-युद्ध में विजय प्राप्त करली थी, कितु मल्‍्ल-युद्ध शेष था। वह अन्तिम 
और निर्णायक युद्ध था। दोनो भ्राताओ में मल्‍्ल-युद्ध हुआ । दोनो ही मल्ल-विद्या 
के मेंजे हुए खिलाडी थे। बाहुबली भरत पर छाते गए, उन्होने फुर्ती से भरत को 
दोनों हाथो से उठा लिया। चाहते तो जमीन पर दे मारते, किन्तु नहीं, उन्होंने 
धीरे से भरत को उतारा और विनय से उच्च आसन पर खडा कर दिया। इस 
प्रकार उन्होने अपने कत्तेव्य का पालन किया । अब कत्तंव्य ही उनके लिए अधि- 
कार बन गया। 

भरत चत्रवर्ती थे। तीनो युद्धों मं पराजय उनका सार्वेजनिक अपमान था। 
सत्ता की रक्षा करना शासन का अधिकार है, औचित्य का विवेक उसमें बाधक 
नही बनता । वहाँ अधिकार की रक्षा करना ही कत्तंव्य है। इसी भावनावश भरत 
ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया। बाहुबली के तन को तो चोट नही लगी, पर 
मन को चोट पहुँची । जनता ने भरत के इस कृत्य की निन्‍दा को, क्योंकि उसने एक 
चक्रवर्ती के अधिकार की दृष्टि सं नही, सामान्य जन के कर्त्तव्य की दृष्टि से इस 
घटना को लिया । 

बाहुबली इस घटना से बेहद खिन्‍न हो गये। खिन्‍नता की तीब्ता ने उनके मन 
में बराग्य भर दिया। जमीन, राज्य, मरत-- सभी से अब उन्हे कोई मोह नही रहा, 
बे श्रमण मुनि बन गए। खडे होकर निजं॑न स्थान मे अत्यन्त कठोर तप करने लगे, 
ऐसा तप जो कभी किसी ने नही किया । एक वर्ष बीत गया इसी अवस्था मे, किन्तु 
केवलज्ञान (परम ज्ञान) नही हुआ । खिन्‍लता की रेख कि राज्य तो क्ोड दिया, 
किन्तु दो पैर तो अभी भरत की भूमि पर ही खडे हैं । भरत ने आकर सरल भाव 
से, विनयसे, क्षमा माँगी तो बाहुबली को उसी क्षण केवलज्ञान हो गया। बाहुबली 
के मुनि बनने के समय भी भरत ने क्षमा माँगी थी, किन्तु तब बाहुबली के मन में 
खिन्‍नता का ज्वारभाटा उमड-घुमड रहा था । धीरे-धीरे खिनतता का वेग कम 
होता गया । अब तो खिन्‍नता की रेख मात्र बाकी थी, भरत द्वारा क्षमा माँगने पर 
वह भी मिट गई । 

बाहुबली सर्वज्ञ, सबंदर्शी हो गए। वे कुछ ही वर्ष बाद शेष कर्मों का ताश 
करके मुक्त हो गए। वे इस काल मे सर्वप्रथम मुक्त हुए । 
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बाहुबली की यह घटना जैन समाज में जानी-पहचानी है । किन्तु इस घटना 
का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कभी नही हो पाया। उन्ही गोम्मटेशबर 
बाहुबली की 57 फुट उत्तुग विशाल आकार की एक अदभुत लावष्यमयी मूर्ति 
श्रवणबेलगोल में विगत 000 वर्षों से विराजमान है। उस मृति के कारण ही यह 
स्थान जगद्विख्यात तीर्थ और लक्ष-लक्ष जनो की श्रद्धा का केन्द्र पावन तीर्थ बन 
गया है। किन्तु इस प्रस्तर मूति और क्षेत्र का पुरातात्त्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक, 
एवं सास्कृतिक दुष्टिकोण से कभी विद्लेषण नहीं किया गया । 

धर्मानुगामी श्री लक्ष्मीचन्द्रजी साहित्य-जगत्‌ में सुपरिचित हैं। लेखनी पर 
उनको अधिकार प्राप्त है। उनके लिखने की शैली कथ्य के रहस्य की परतें उतारती 
हुई प्रतीत होती है। उनकी शब्द-सयोजना मे कला परिलक्षित होती है। सन्‌ 98॥ 
में होने वाले गोम्मटेइबर बाहुबली के सहस्राब्द महामहोत्सव के उपलक्ष्य में 
श्री लक्ष्मीचन्द्र ने प्रस्तुत अनुसन्धानपूर्ण पुस्तक “अन्तद्वंन्द्रो के पार गोस्मटेश्वर 
बाहुबली' अत्यन्त रोचक और विश्लेषणात्मक शैली भे लिखी है। इससे मूर्ति 
और क्षेत्र दोनो के सम्बन्ध में अनेक नवीन ज्ञातव्य रहस्यों पर प्रकाश पड़ा है । 
इस कृति के लिए विद्वान्‌ लेखक साधुवादाहं है। 

शुभाशीर्वाद । 


अजमेर 
]0-4-79 - ५०७/-५। भ नि*(/१-५ 


स्वस्ति-वाक 


भगवान गोम्मटेइ्वर मूर्तिप्रतिष्ठा-सहरख्राब्दि-महोत्मव के उपलक्ष्य मे क्षेत्र के 
पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सामयथिक परिस्थिति को चलचित्न के माध्यम से प्रचार 
करने के लिए “अस्तहुं न्द्रों के पार . गोम्मटेब्बर बाहुबली' का प्रस्तुतिकरण आपका 
एक महान काये बन गया है। आपके द्वारा लिखित इस कृति को हमने आद्योपान्त 
पढा । विषय सामग्री पुरातन होने पर भी सकलन की कुशलता भ्रौर प्रस्तुतिकरण 
की क्षमता अनोखी है। 

आपने इस ग्रन्थ में श्रवणबेलगोल के बारे में कई दृष्टिकोणों से खोजपूर्ण 
अध्ययन के द्वारा सरल, सुबोध भाषा में, नवीनतम शैली मे इस क्षेत्र के इतिहास 
को प्रस्तुत किया है। मुझे इस विषय का ह्॒ष है। निस्सन्देह इस क्षेत्र के इतिहास 
को जिस खूबी से आपने प्रस्तुत किया है, उस तरह आज तक किसी ने भी प्रस्तुत 
नहीं किया। 

अध्यायो के वर्गीकरण की क्रमबद्धता और शीर्षक पाठकों के लिए अत्यन्त 
आकर्षक सिद्ध होगे। 

शिलालेखो के अध्ययन के लिए चार काल्पनिक प।त्रो के एक दल को आपने 
चित्रित किया है, वह अपूर्वे परिकल्पना है। इसे हम आपके अनोखे चिन्तन की 
अभिव्यक्ति मानते है, जिसे पढकर हमे इतना हु हुआ कि मानो वे चारो चन्द्रगिरि 
पर सभाषण करते दिखाई दे रहे हैं। 

परिद्विष्टो का सकलन भी एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है। 


“--भट्टारक श्री चादकोति स्वामी, श्रवणवेल्मोल 


प्रस्थापना 


इतिहास की दृष्टि मूलत घटनाओ पर जाती है। जो घटित हो गया वही 
परम्परा से जानकर और मानकर कि यह 'इति-ह-आस'---'यह ऐसा हुआ--- 
लिपिबद्ध कर दिया गया। आज इतिहास की यह दृष्टि विकसित होकर 
घटनाओ की पृष्ठभूमि का भी आकलन करती है। घटनाएँ जिनके व्यक्तित्व 
और कृतित्व पर केन्द्रित होती हैं उनके आचार-विचार और उनकी प्रेरक भाव- 
नाओ के उत्स की खोज करती हैं। तब व्यक्तियों का परिवेश और उनका मनो- 
जगत्‌ इतिहास के अग बन जाते हैं। इस प्रकार इतिहास रोमाचक हो जाता है, 
“रोमास” बन जाता है। वास्तव में हमारा प्राचीन पुराणकार इसी प्रकार के इति- 
हास का सर्जेक है। इसी प्रकार के आधार पर जब कोई कवि महाकाव्य की रचना 
करता है तो उसकी कल्पना के पस॒ प्रसार पाकर इन्द्रधनुषी रगो से रजित हो जासे 
हैं। कवि और साहित्यकार के मन मे जब इन रगो की छठा बस जाती है तो वह 
मूल वस्तु के सार-तत्व को रगो का सस्पर्शा देकर कहानी, उपन्यास और नाटक 
लिखता है। कोरे तथ्य तब प्रीतिकर और प्रतीतिकर सत्य बन जाते हैं। अतीत के 
विषय में अन्त अनुभूति प्रमाण बन जाती है। 

प्रत्येक अतीत से वर्तमान उपजता है, और प्रत्येक वततेमान भविष्य का सर्जक 
है। इतिहास का यह चक्र काल की धुवता की धुरी पर घुमता है। दर्शन की भाषा 
में सत्‌ के अस्तित्व अर्थात्‌ 'सत्य' का यह उत्पाद-व्यय-प्रौव्य-मय रूप है। 

अतीत के किस काल-खण्ड के छोर पर प्रारम्भ हुआ होगा वह ध्रुव जिसके 
चौदहूवें मनु या कुलकर नाभिराय थे ? स्वय नाभिराय के पुत्र, प्रथम तीर्थंकर 
आदिनाथ, युग-प्रणेता पुराण-पुरुष हैं। उनके छोटे पुत्त बाहुबली की कथा इति- 
हास के सकडो-हजारो युगो को पार करती हुई, और उत्तर-दक्षिण के भूमि-खण्डो 
के प्राचीरों को लाधती हुई, एक दिन आ पहुंची दक्षिण कर्नाटक के कलबप्पु 
(कटवर्प्र) पर्वत के मनोरम शिखर पर, एक विद्यालकाय प्रस्तर-प्रतिमा के रूप 
में जिसकी मुख-छवि घाटी के कल्याणी तीथे, धवल सरोवर (बेलगोल) मे प्रति- 
ब्रिम्बित हो गई। 
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आज से एफ हजार वर्ष पहले कर्नाटक के मह्गाप्रतापी, महाबलाधिप 'संत्य 
युधिष्ठिर' चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर बाहुबली की इस मूर्ति की स्थापना अपने 
गुरु नेमिचस्त्र सिद्धान्तचक्वर्ती के साल्निष्य में की। प्रतिष्ठापना का सहस्राब्दि 
महोत्सव हमारी पीढी सन्‌ 98। के प्रारम्भ में श्रवणबेल्गोल में मना रही है-- 
तिथि और लग्न शोध कर । इस प्रकार हमारा आधुनिकतम काल जुड जाता है 
जीवन्त इतिहास के प्राचीनतम पौराणिक काल से । अनादि-काल से जीवन-मरण 
और आवागमन के चक्रवात में हमने मानव के और भी अनेक अभ्युदय देखे होगे, 
इतिहास-निर्माण के हम सहभागी बने होगे, किन्तु पूवंभव का बह सब हमे पता 
नही, याद नहीं । सौभाग्य का यह क्षण तो हमारे अपने युग की आपबीती बन रहा 
है। इसके स्वागत में हमने पलक-पाँवडे बिछा दिए हैं । 

सहस्रनाब्दि समारोह के अवतरण के लिए, उसके पद-निक्षेप के लिए, भावनाओं 
की अनेक-अनेक रग-बिरगी अल्पनाएँ रची जा रही है। इत अल्पनाओ के सर्जक, 
कमंठ नेता श्री साहू शान्तिप्रमादजी हमारे बीच नही रहे किन्तु धर्मंगुरु उपाध्याय 
(अब एलाचार्य) श्री विद्यानन्दगी महाराज और श्रवणबेल्गोज के अत्यन्त 
निष्ठावान्‌ और क्रियाशील भद्टारक श्री चारुकीतिजी स्वामी के साथ विचार- 
विभर्श करके जिन योजनाओं का सूत्रपात वह कर गए, बे हमारी प्रेरणा-ल्लोत 
बन गईं | सयोग ऐसा बना कि भारतीय ज्ञानपीठ के वर्तमान अध्यक्ष श्री साहू 
श्रेयासप्रसाद जैन ने उन अल्पनाओ के दायित्व-विभाजन में एक की मेरे हाथ मे 
थमा दी और कहा कि भगवान बाहुबली की कथा के रूप मे एक अल्पना की 
सरचना मैं करूँ । उनकी भावना रही है कि यह कथा ऐसी शैली मे लिखी जाए कि 
भगवान बाहुबली के रोमाचक्रारी जीवन के विभिन्‍न आधाम सहजता के साथ 
उभर कर आ जायें और आज के पाठक की अक्रष्ट कर सके। काश, ऐसी शैली 
मैं प्राप्त कर पाता | 

लेक्नि, शैली ही एक ऐसी वस्तु है जो माँगी नहीं जा सकती । बह तो लेखक 
की निजता की अभिव्यक्ति है। लेखक मे निजता और विशिष्थ्ता हैं तो है, नही 
तो नही है, या फिर जितनी भी है। अत अपने निजत्व को ही पाथेय बनाकर मैं 
चल पड़ा । इस कथा का पूरा विस्तार आधा जिनसेन कृत आदिपुराण में उपलब्ध 
है---इतना व्यापक विस्तार कि संभाल पाना कठिन है। प्रतिभा के बरदान ते 
तपस्वी आचार्य जिनसेन के काव्य-कौशल को चमत्कारी बना दिया है। मैंने विनम्र 
भाव से आचाय जिनसेन की कृति को कथा-भाग के सृजन का आधार बताकर 
अपनी आवद्यकता के अनुसार एक सक्षिप्त ढाँचा बना लिया था। फिर पाया कि 
आदिनाथ-भरत-बाहुबली की कथा के अन्य स्रोत भी हैं, विशेषकर कन्नड साहित्य 
की करृतियाँ। बाहुबली के मनोभावों के पल्‍्लवन में मैं इन कृतियों से उपकृत 


हुजा हूँ। 
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बाहुबली-आक्यान तो इस कृति का एक प्रक्ष है--पौराणिक पक्ष । किन्तु 
श्रवणवैल्गोल में भगवान बाहुबली की मूर्ति को शीर्षस्थ करनेवाला पर्बत विध्य- 
गिरि, और इस मूर्ति के निर्माण की सभावना को उद्धाटित करने बाला पर्वत 
चन्द्रगिरि---पौराणिक आर्यान को उस कालखण्ड से जोडते हैं जिसे इतिहासकार 
भारतीय इतिहास के विधिवत्‌ आकलन का प्रामाणिक प्रस्थान-बिन्दु मानते हैं। 
वह बिन्दु है, भारत के एकछत्न साम्राज्य के विधायक सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त मौका 
दाल और कूटनीति के सिद्धान्तों के विचक्षण प्रतिपादक आचाये चाणक्य का 
सहवर्ती समय । चन्द्रगुष्त मौये, मुनिव्रत घारण करने के उपरान्त, आचाये भद्दबाहु 
के नेतृत्व मे उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले सहस्लो मुनियो के सघ मे 
सम्मिलित हो गए। श्रवणबेल्गोल का “चन्द्रगिरि पर्दत”' और परत पर का मन्दिर 
“चन्द्रगुप्त बम॒दि' आपने नाम की सार्थकता को इन्ही चन्द्रगुप्त मौर्य के अस्तित्व 
में प्रतिफलित पाते है। 

इस प्रमाण की आधार-शिला छठी-सात्तवी शत्ताब्दी का वह लेख भी है 
जो चन्द्रगिरि पर्वत पर निर्मित पाइवनाथ बसदि (मन्दिर) के दक्षिण की ओर 
वाली शिला पर अकित है। इस जिलालेख की महत्ता को देखते हुए मैंने 
आवश्यक समझा कि पाठक इसको शब्दावली, इसके अर्थ और इसके भाव को 
हृदयगम करें। इस उद्देश्य की सिद्ध के लिए मैंने जो साहित्यिक विधा अपनायी है, 
वह एक ऐसा प्रयोग है जिसमे वार्तालाप, नाटकीय उत्कण्ठा, वि4चन और कविता 
का सम्पुट प्रतिनक्षित है। श्रवणबेल्गोल के शिलालेखो के अध्ययन से प्राप्त तथ्य 
और निष्कषं मैंने सम्बन्धित दो अध्यायों में इसी शैली मे गूंथे है। मेरा विश्वास 
है, इतिहास के अध्येता इन दिलालेखों की सामग्री गो आधार बनाकर शोघ-खोज 
करेंगे जिससे अनेक ऐतिहासिक, धामिक, सामाजिक, दाशंमनिक, साहित्यिक और 
भाषा-शास्त्रीय तथ्य उद्घाटित होगे। इसी दृष्टि से इस पुस्तक मे मैंने अनेक 
परिशिष्ट नियोजित किये है और प्रत्येक विषय से सम्बन्धित शिलालेखो का सन्दर्भ 
दिया है। भट्टा रक श्री चारुकीति स्वामीजी ने इन परिशिष्टो के महत्व को मान 
दिया है। 

अभी तक की खोजो के अनुसार श्रवणबेल्गोल और उस के अचल मे लगभग 
575 शिलालेख उपलब्ध हैं। पहली बार सन्‌ 889 मे 44 शिलालेखो के सम्रह 
का सम्पादन मैसूर पुरातस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारी लेविस राइस ने किया 
था । 34 वर्ष बाद, सन्‌ 923 भे जो नया सस्करण प्रसिद्ध इतिहासवैत्ता और 
सस्कृत-कन्नड के प्रकाण्ड विद्वान नरसिहाचार ने सम्पादित किया उसके शिलालेखो 
की सद्या 500 तक पहुँच गई। श्री नरसिहाचार की प्रतिभा, क्षमता, दूरदशिता, 
श्रम और अध्ययन की व्यापकता का ध्यान करता हूँ तो श्रद्धानत हो जाता हूँ। 
प० नाधूरामजी प्रेमी की प्रेरणा से डा० हीरालाल जैन ने सन्‌ 928 में इन 
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दिलालेखों का देवनागरी लिपि में लिप्यन्तरण करके महत्त्वपूर्ण भूमिका के साथ 
हन्हें माणिक्न्द्र ग्रन्थमाला मे प्रकाशित कराया । कतिपय शिलालेखो के तथ्य का 
सार भी दिया। 

नर्ससहाचार की कृति का तीसरा अंग्रेजी सस्करण सन्‌ 97! मे इन्स्टीट्यूट 
ऑफ कन्नड स्टढीज, मैसूर, ने प्रकाशित किया है जिसमे 573 शिलालेख स ग्रहीत 
हैं। शिलालेखों के क्रमाक के लिए तथा उसके पाठ और अथे को समक्षने के लिए 
मैंते इसी सस्करण को आधार बनाया है। शिलालेख क्रमाक ] मे जिन भद्वबाहु 
स्वामी और उनके शिष्य (चन्द्रगुप्त) का उल्लेख है, इस सम्बन्ध मे मैंने 
नरसिहाचार के तकों और प्रमाणो को साक्ष्य माना है। यह मैं जानता हूँ कि इस 
सम्बन्ध मे तक-वितर्क आज भी चल रहे हैं। किन्तु जो ठोस प्रमाण सामने है उन्हे 
नकारने की तुक मेरी समझ से नहीं आई। 

वस्तुत पुस्तक मे बाहुबली-आख्यान का पौराणिक युग, श्रुतकेवली भद्ववाहु, 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त मौयं का ऐतिहासिक काल, छठी-सातवी शताब्दी से लेकर 
सौ-दो सौ साल पहले तक के श्रवणबेल्गोल के शिलालेखो का समय --सब सकेन्द्रित 
होते हैं, चामुण्डराय द्वारा स्थापित गोम्मटेदवर मूर्ति की प्रतिष्ठापना के मगलोत्सब 
की कथा पर । पौराणिक युग के आख्यान के समान यह कथा भी बडी रोचक है। 
मैंने विविध अनुश्रुतियों को भी इस कथा मे समाहित कर लिया है। कन्नड साहित्य 
की पुरानी-नयी अनेक प्रकाशित कृतियो द्वारा कथा के ये तथ्य समर्थित हैं । 

इस कृति का प्रणयन समग्र रूप से यदि किसी प्रेरणा-ल्लोत को समपित किया 
जा सकता है तो भगवान बाहुबली गोम्मटेब्वर के उपरान्त, सौहद्रे, स्तेह और 
सज्जनता की मूर्ति श्री साहू श्रेयासप्रसादजी को । पुस्तक लिख मैं रहा था, किन्तु 
साथ-साथ वह इसके सजन की प्रगति को आँकते जाते थे। डनके अनुचिन्तन 
का केन्द्र बन गए थे कृति में वणित कथा सूत्रों के विविध आयाभ। जब मैने पुस्तक 
के दो अध्याय लिख लिये तो साहूजी ने एक अन्तरग गोष्ठी आयोजित की । बन्धुवर 
अक्षयकुमारजी और भाई नेमीचन्दजी तो साथ बेठे ही, हमें विशेष उत्साह मिला 
भूतपुत्रं ससद-सदस्य श्री गगाशरणसिंह की उपस्थिति से जिन्होंने राष्ट्रभाषा के 
क्षेत्र मं उत्तर और दक्षिण के अनेक सक्रिय सम्पर्क-सूत्र स्थापित किये हैं। सबने 
मूल्यबान सुझाव दिये और कृतित्व की सराहना द्वारा प्रोत्साहित किया । पौराणिक 
आख्यान, सैद्धातिक मान्यताएँ, ऐतिहासिक परिदर्शन, शिलालेखीय अध्ययन, 
गवेषणात्मक तथ्यों फा समाहार, अनेक भाषाओं में उपलब्ध पूर्ववर्ती कवियो-लेखको 
के अपने-अपने दृष्टिकोण और भावात्मक पल्‍लवन की विविधता---इस सबके बीच 
तारतम्य बंठाते हुए किसी सृजन को 'नया' बनाना दुर्गंम को पार करना है। 

पाण्डुलिपि का प्रारभिक रूप तैयार होते ही मैंने इसे सिद्धान्ताचायें १० केलाद- 
चन्द्रजी, डा० ज्योतिप्रसाद जैन, श्री नीरज जैन को भेजा। स़बने बहुत उत्साह 
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से पढ़ा और सुझाव दिये । सबके प्रति मेरी विनद्न कृतज्ञता । 

भारतीय ज्ञानपीठ के साथियों ते भरपूर सहयोग दिया। पुस्तक का शीर्षक 
क्या हो इसके विषय से सबसे अधिक चिन्तन किया श्री साहू श्रेयासप्रसादजी से) 
कथः के मनोवेज्ञानिक पक्ष की उभारने वाले ज्षीबंक की कल्पनाएँ उन्होंते की और 
उनका मन टिका! चामुण्डराय द्वारा आयोजित गोम्मटेद्बर के प्रथम अभिषेक को 
साथंक बनाने वाली अकिचन बुढ़िया गुल्लिका-अज्जी पर । बाहुबली तो सबके हैं, 
ओर सबका, जन-जन का, प्रतिनिधित्व करने वाली है अज्जी ( दादी-मा ) गुल्लिका। 
ज्ञानपीठ में हम लोगों ने---जगदीशजी, विमलप्रकाशजी, अमरजी, गुलाबचन्द्रजी 
और मैंने अलग-अलग शीषंक सूचियाँ बनाई, और धीरे धीरे प्रत्येक शीर्षक को 
अस्वीका रते गये क्योकि पुरी बात को, बात के विविध आयामो को, समेटने में 
शीर्षक लम्बे हुए चले जा रहे थे। समझ लीजिये कि ये सारे शीर्षक इस कृति के 
नगीने में प्रतिबिम्बित है--अन्तढंन्द्व', 'मंवर-जाल', 'मवरों के पार', 'संतरण 
और सतीर्थ', 'गुल्लिकायज्जी के विश्व-वन्ध भगवान्‌' 'परमचेता बाहुबली” आदि- 
आदि | जो भी भाव वतंमान शीर्षक में नही आ पाये, यहाँ लिख दिये हैं। 

प्रत्येक विषय से स्दाभित शिलालेखो का ठीक ठीक क्रमांक देना बड़े झमेले 
का काम तिकला। प्राक्तन विचक्षण श्री नरसिहाचार ने दो सस्करण प्रकाशित 
किये, दोनो मे बहुत से शिलालेख-क्रमाक भिन्‍न-भिन्‍न हो गए। डा० हीरालालजी 
ने हिन्दी मे शिलालेख उद्धृत किये तो साथ-साथ दो क्रमाक दिये। किन्तु अब जब 
'एपीग्राफिया कर्नाटिका' का तीसरा नया सस्करण प्रकाशित हुआ तो क्रमाक पुन 
बदल गए। अन्तिम पर रिशिष्ट को छोडकर बाकी सभी स्थलो पर मैंने इसी नये 
सस्करण के क्रमाक उद्धृत किये हैं, क्योकि अब अग्रेजी का यही सल्करण उपलब्ध 
है । कठिनाई यह है कि इसमे बहुत से शिलालेख कन्तड लिपि में है, या फिर रोमन 
लिपि में । श्रवणबेल्गोल के समग्र शिलालेखों का एक हिन्दी सस्करण भपेक्षित है। 
डा० हीरालालजी वाला अप्रतिम सस्क रण बिलकुल ही भअप्राप्य है। 

पूज्य ऐलाचार्य विद्यानन्दजी महाराज ने “आश्षीर्वाद' के रूप मे जो सारगभित 
मूमिका लिख दी हैं, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक प्रणत हूँ | श्रवण- 
बेल्गोल की तीथ्थयात्रा में श्रद्धेय भटद्वारक श्री चारुकीति स्वामीजी ने तथ्यों के 
सकलन में और फिर पाण्डुलिपि के सशोधन में जो सहायता की वह कृतशता की 
शब्दावलि मे सीमित नही की भा सकती । मूडबिद्री मठ के युवा और तेजस्वी 
भट्टारक पण्डिताचार्य श्री चारुकीति पी० स्वामीजी ने इस पुस्तक की पाण्शुलिपि 
के प्रारम्भिक अशो को तल्मयता से सुता और महत्वपूर्ण सुझाव दिये। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी नवयुभीन सास्कृतिक जायरण के 
प्रेरणा-ज़ोत हैं। उसकी धारा को प्रवहमान करने वाले आज त्तीन तरुण भट्टारक 
(श्रवणबेल्गोल, मूडब्रिद्वी और हुम्मच के) धर्म-साधनः के क्षेत्रों में क्रियाशील हैं। 
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उन्होने सास्कृतिक उन्नयन के लिए देश को ही नही, विदेशों को भी अपना कार्य- 
क्षेत्र बनाया। भविष्य के प्रति उन्होंने हमे अधिक आशान्वित किया है कि इन क्षेत्रों 
का सास्कृतिक वैभव अपनी समस्त ऊर्जा के साथ प्रवृद्ध होगा। 

भारतीय ज्ञानपीठ की परम्पराओ के निर्वाह और प्रगति के प्रति सदा सचचेष्ट 
श्री साहू अशोककुमार जैन, मैनेजिग ट्रस्टी, के प्रति आभारी हूँ कि उनकी प्रीति- 
कर सदाशयता के कारण पह सुजनात्मक प्रयास सम्भव हुआ। 

झ्ञानपीठ में डा० गुलाबचन्द्र जैन ने शिलालेखो का क्रमांक ठीक-ठीक बनाने 
में बहुत परिश्रम किया है। मुद्रण का दायित्व भी उन्हीं ने सभाला है। विषयगत 
पूर्बापर सम्बन्ध जाँचा है। श्नी गोपीलाल अमर ने जब जिस प्रकार के सहयोग की 
अपेक्षा हुई प्रसन्‍नतापूर्बक प्रस्तुत किया । दोनो का साधुवाद ! 

श्रवणबेल्गोल की स्थापत्य एव कला-सम्पदा उतनी समृद्ध है कि इसे आधार 
बनाकर अलेक विधा-वर्गों के चित्र-सम्पुट (एल्बम) तैयार किये जा सकते हैं। जैन 
कला की विविधता, विशालता, भव्यता और विकासोन्मुखता की ओर भारतीय 
ज्ञानपीठ के सस्थापको--स्व० श्री शान्तिप्रसादजी और उनकी सहधर्मिणी स्व ० 
श्रोमती रमा जैन का ध्यान सदा आक्रृष्ट रहा है। यही कारण है कि भारतीय 
ज्ञानपीठ द्वारा 'जैन कला और स्थापत्य' शीर्षक से हिन्दी तथा अग्रेजी में तीन-तीन 
खण्ड प्रकाशित हुए है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समादर हुआ है । 

इस पुस्तक में हम अत्यन्त सीमित संख्या में चित्र दे पाये है। इनके लिए हम 
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है। परिच्छद के लिए चित्र 
श्री हरिएचन्द्र जन से साभार प्राप्त हुआ | 

ऐसे कठिन लेखन के निर्वाह में तथ्यों की जो नयी घरती गोडनी पडी है, 
उसमे हाथ चुक जाना या असावधानी के कारण विपयेय हो जाना सम्भव है। 
उदारचेता विद्वान क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन देंगे । 

निर्वाण महोत्सव पर “वर्ध मान रूपायन' के शैली-शिल्प की सजिका सहर्धभिणी 
कुन्था जैन का उल्लेख करना बैसा ही है जैसे अपने हस्ताक्षर करना। मूर्ति प्रतिष्ठा 
पना के सहल्लाब्द महोत्सव पर यह श्रद्धा-सुमन सम्भव हो पाया, यह हम दम्पती 
का सौभाग्य है ! 


कभापवने 


7 सितम्बर, 4979 लक्ष्मीचरद्र जेस 


अनुक्रम 


आशीर्वचनल एलाचार्य सुनिश्री विद्यानन्दजी महाराज 
स्वस्ति-वाक्‌ू. अट्टारक श्री चारुकीति स्वामी, श्रवणबेल्गोल 
प्रस्थापता लेखकीय 


। मानव सभ्यता के आदिकालीन चरण 
) कुलकरों की भोगभूमि से तीर्थंकर आदिनाथ की कर्म भूमि तक 
2 भरत चत्रवर्ती का साम्राज्य-विस्तार 
3 भग्त सम्राट एक अनासक्त योगी 


2 पुरा-कथा को इतिहास-यात्रा 'उत्तरापधात्‌ दक्षिणापथम्‌' 
। चन्द्रगुप्त मौये का उदय 
2 सस्कृति के शिलापट पर इतिहास की आत्मकथा 
3 जैन सस्क्ृति की सा्वंभौमिकता के सवाहक आचार्य भद्रबाहु 
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3 धर्मचक्र की धुरी पर मूर्तिमती दिगम्बर साधना की इतिहास-यात्रा 53 


] आचार्य भद्बाहु का धर्मंचक्र और दिमम्बरत्व को विराटता 
के बिम्ब बाहुबली 
2 श्रवणबेल्गील में बाहुबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापना 


4 श्रवणबेल्गोल के शिलालेक्कू ध्वनि और प्रतिध्वनि 


| श्रवणबेल्गोल के शिलालेख इतिहास और सस्कृति के सवाद- 


स्वर 


5 श्रवणबेल्गोल तीथ्थवन्दना 
. स्मारक चतुष्टय 


70 


93 


[ ग्शं ) 


बाहुबली मूर्तियों की परम्परा 0 
महामस्तकाभिषेक 5 
गोमटेस-थूदि (प्राकृत मूल) आचायें नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती [7 
गोम्मटेश्वर-स्तुति (हिन्दी काव्यानुबाद) व9 
परिश्िष्ट 82] 


] मूल सघ के नन्दि गण और देशी गण का वशवक्ष 
2 समस्त शिलालिखों का स्थान और शताब्दी-क्रम से विश्लेषण 
3 शिलालेखों मे उल्लिखित प्रमुख आचार्यों, मुनियो और पण्डितो 
की तामावलि 
शिलालेखो मे राजवश और समय 
शिलालेखी में महिलाएं 
शिलालेखों मे वणित उपाधियाँ 
शिलालेखों में शिल्पी और सहायक 
» शिलालेखो मे वर्णित धर्मार्थ करो के नाम 


चित्र-सूची 

] तीर्थंकर ऋषभदेव, 2-3 चन्द्रगुप्त बसदि में जाली पर भद्वबाहु और चन्द्र- 
गुप्त के दक्षिण-विहार का अकन, 4 कृष्माण्डिनी देवी, 5 त्यागद ब्रह्मदेव 
स्तम्भ, 6 विन्ध्यगिरि और कल्याणी सरोवर, 7 गोम्प्रटेश्वर बाहुबली, 
8, गुल्लिकायज्जी, 9 चेंबरधारी यक्ष, 0 पाश्वेनाथ बसंदि के एक स्तम्भ- 
लेख का ऊपरी भाग, !] गोम्मटेश्वर मूर्ति के निकट एक शिलालेख का ऊपरी 
भाग, ।2 चल्द्रगिरि, 3 अन्द्रगिरि पर कतिपय देवालय, 4 चामुण्डराय 
बसदि, 5 पाश्वेनाथ बसदि, 6 भद्गबाहु के चरण-चिहक्त, 7 सर्वाह्त यक्ष, 
8 जिननाथपुर में शान्तिनाथ मन्दिर की बाह्यभित्ति का कला-वैभव | 
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मानव-सभ्यता के आदिकालीन चरण 


] 


कुलकरों की भोगभमि से 
तीरथंकर आदिनाथ की कर्ंभमि तक 


अनुपम है कथा भगवान बाहुबली की जो सइ कृति के तायक हैं, और जो प्रथम 
तीथंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र थे । आदिताथ को ऋषभदेव के नाग से वेदों 
और पुराणों में भी स्मरण किया गया है। इन्हीं आदिनाथ भगवान को कहा ग्रया 
है महादेव, अहूँत्‌ और रुद्र। ऋग्वेद का सूक्‍त है ' 
जिघा बढ़ो बबभो शेश्वीति 
महोदेवो मर्त्यन आविवेश (4, 58, 3) 

इसका अभिप्राय इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है 'ल़िंधा बद्ध” तीन प्रकार 
से आबढ़ हैं ऋषभदेव--सम्यगदश न, सम्यगज्ञान और सम्यक्चारित्र की साधना 
से, 'रोरवीति उन्होने ऊँचे स्वर में धर्म की घोषणा की और वह महान्‌ देव के 
रूप में मनुष्यों में प्रकट हुए । 

भगवान आदिनाथ कब हुए, क्षताब्दियों के इतिहास का बालोक वहाँ तक 
नहीं पहुँच पाया है। किन्तु प्राचीवतम प्रमाण यह कहते हैं कि मनुष्य की सामाजिक 
व्यवस्था के आदिकाल में भगवात ऋषभ हुए। इसीलिए वहू आदिताथ कहलायगे। 
उनके आगमन से पहले सनुख्य ने कबीलों में या कुलो में रहना सीख लिया था। 
इन कबीलो के मेता 'कुलकरों' ने समाज को तिर्मय बनाने, बदलती हुई पा स्थितियों 
में अपनी रक्षा करने का प्रारम्भिक ज्ञान दे दिया था । 

जलेकित कुलकरो की परम्परा से पहले मानव-समाज जिस अवस्था में रहता 
था, पुरानी पोधियों में उसे बंप कहा गया है। मनुष्यो की उत्पत्ति जोड़ों में 
होती थीं। एक बालक और एक एक साथ उत्पत्न होते और एक साथ 
साहचर्य के रूप में जीवन-लीला समाष्त करते थे । पृथ्वी पर उसे वक्षो से वे अपनी 
आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ पाते थे । जो कल्पना मन में जाती, धरती के ये 
पेड़ उसे पूरी कर देते । इसीलिए इन्हें 'कल्पवुक् कहा गया हैं । थे कल्पदुक दस 
प्रकार के हीते से-- 


व अंग्तहेंतों के पार 

: जो कल्पयुक्ष शहुने के लिए आशय देता था वह 'गुहांद' कहलाता था | 

: जो खाने के लिए आहार देता वह 'भोजनाग , 

, जो आसन और पात्र आदि देता वह 'पात्ाग', 

+ पहनने के लिए जो वस्त्र देता वहू “वस्त्रांम', 

: श्युंगार के लिए भूषण प्रदान करनेंवाला 'भूषणाग', 

* जिससे सुगन्धित फूलो की मालाएँ प्राप्त होती बह 'मालांगं, 

* आनन्द के लिए सभी प्रकार के पेघ देकर भस्त रखने ताला कस्पवृक्ष 'मदशांग , 

: मनचाहा सगीत सुनने की इच्छा जो पूरी करता बह 'सुरयाय', 

: अंधेरे स्थानों में उजाला देने वाला 'ज्योतिरग', 

गर्मी और सर्दी की बाघाओ को दूर करने ब्राला कल्पव॒द्ष कहलाता था 
'तेजाग”। 

इस प्रकार आदि मानव की इच्छाएँ सहज रूप से पूरी हो जाती थी। भीग ही 
भोग की अवस्था थी उस भोमझूमि मे । काम करने की आवश्यकता नहीं थी। 
प्रकृति के साथ एकरसता थी, अपनेषन का सम्बन्ध था । 

किन्तु समय स्थिर नही रहता। काल यथा समय, चक्र की तरह घूमता रहता 
है। कालचक्र का विभाजन पद्टिए के आरो की तरह से होता है। चक्र के ऊपर 
उठते हुए आरे 'उत्सपिणी' कहलाते हैं और नीचे उतरते आरे 'अवसपिणी' कहलाते 
हैं। कालचक्र के छह आरे उत्सपिणी काल में सुख की अवस्था की ओर ऊँचे उठते 
हैं और फिर चक्र की दूसरी दिशा में धीरे-धीरे वही आरे अवसर्पिणी काल में सुख से 
दुख और दु ख से दु खतर अवस्थाओ की ओर नीचे उतरते हैं। इस प्रकार काल- 
चक्र के प्रत्येक दौर में छह आरे ऊपर उठते हैं और छह आरे नीचे उतरते हैं । 

मानव ससाज जब भोगभूमि का सपूर्ण सुख पूरी तन्मयता के साथ भोग रहा 
था, सुख-ही-सुख की उस अवस्था को 'सुषमा-सुषमा' कहा गया है। इसी तरम 
सुल की अवस्था के बाद कालचक्र के आरो का उतार आरम्भ होता है। सुषमा- 
सुषमा काल की अवस्था के बाद चक्र का पहला बारा घूमा तो दूसरा आरा 'सुषमा' 
सामने बाया । भीगमूमि का सुख जब दोहरा मही रहा, इकहरा ही गया। इसके 
बाद 'सुषमा-दुर्घमा' तीसरे आरे के उत्तार की स्थिति है। सुख के साथ दुख की 
माशका हो जली । इतना ही नहीं, इस युग के मावव-समाज के समक्ष प्रकृति के 
नित नये परिव्तेनों के कारण कुछ प्रश्न-चिह्कू उभरने लगे। 

यह वहु काल था जब कस्पचुक्षों में फल कम होने लगे, श्स सूखते लगा, 
इसलिए मनुष्यों का शरीर उतना पुष्ट नहीं रहा। उनके मत में लोभ आने लगा। 
अधिक पाने और सग्रह करने की इच्छा सबको सताने लगी । सामाजिक व्यवस्था 
की कोई रूप-रेखा अभी तक सामने नही थी । 


हलके औऑनियुति से. .. $ 


कुसकरों की सपाजस्यवस्था न्‍ को 
यह समय था अब भानव-समाज को ऐसे मैता को अवेद्मकता हुई जो 'छुल' को 
संभाल सके । इम तेताओं की “ुखकर' कहो गेयां है। ये ही सनस्थी नेता 'भ्ु 
कहलाये। करोड़ों वर्षों के अन्तराल में, मन्वन्तरों में, होने जले ऐसे जौवह कुलकर 
, पिनायें गये हैं। मनुष्य के जीवन में जैसे-जैसे जी बाघाएँ अती मंद, उस युग के 
कुसकरों में उन समस्याओं का समोधान किया। इन कुलेकरों के जो नोम पुराजों 

में आते हैं वे उनके विशेध कृतित्व का बोध कराते हैं। 
जब ज्योति देने वाले वुक्ष सुंखने लगे और धरती पर प्रकादा कभ होने लगा 
ती आकां्ष में स्थित सूरज और चाँद धीरे-धीरे प्रकट होने लगे । लोग अर्यभीत हुए। 
पहले कुलकर “प्रतिश्रुत' ने इन भयभीत युभली की बात सुनी, इंवका रहस्य 
समझाया औरदइ नहें दिन और रात के भेद से परिचित कराया । 
जब ज्योतिरग वृक्षों का रहा-सहा प्रकाश भी जाता रहा तो तारों ने लोगो 
का ध्यान आकर्षित किया । तब दूसरे कुलकर 'सन्मति' हें तारों का ज्ञात कराया। 
इस प्रकार ज्योतिष का सामान्य ज्ञान प्रारम्भ हुआ | तीसरे कुलकर ने बताया कि 
बन के पंशुओ में हिसा उत्पस्त हो गयी है, इसलिए इस से किस प्रकार सावधान 
रहता चाहिए, किस प्रकार अपनों रक्षा करनी चाहिए। वह 'क्षेमकर' कहलाये । 
कल्पव॒क्षों की कमी के कारण जब मनुष्यों मे झगडा होने लगा तो अग्रेल कुलकर 
'सीमकर' ने कल्पवृक्षों का सीमांकन कर दिया। बाद के कुलकर 'सीमधर' द्वारा 
भूमि की सीमा नियत की गयी, विमलवाहन' मे पशुओं पर शासन करने की कला 
सिखायी । यह सात कुलक रो की कृतित्व-कथा है। 
आठवें कुलकर के समय मे एक नथी बात हुई । इससे पहले मासा-पिता अपनी 
युगल-सन्तान को जन्म देते ही अपनी देह छोड देते थे। वह निधस ऊँग हो सता । 
जीवित माता-पिता ने सन्‍्तान को भाँखों से देख! तो भयभीत हुए । तब “चक्षुष्मान्‌' 
कुलकर ने सन्तान को स्नेह से देखने और पालने-पोसने का भाव उत्पत्त किया। 
अशले-अगजे कुलकरों ने सन्तान को नामों से पहचानने की पद्धति बतायी, रोती 
सन्‍्तान को प्यार से चुप कराने की विधि बतायी । सन्‍्तान का सुख देखकर, ह्षित 
होकर, कुछ समय बाद ही माता-पिता का निधन हो जाने लगा । यह सभय दौवें, 
दसमें जोर ग्यारहवें कुलकर का था ज़िनके क्रमशः नाम हैं. यशल्वान, अभिन्न 
और चन्द्रांस । 

काल-चक्र तो घसता हो रहता है। परती और आकावा मे परिवर्तन आये; 
झूप और छात्रा के खेस शुरू हुए। बारहयें कुलकर 'मर्देव' ते ठष्डी हवाओं से 
बचने का उपाय, भेद और चिंचुत से रक्षा, तदी'पार करने की विद्ञा तथा पहाड़ी 
पर पहुँचने के उपाये बर्दोवि । तेरहपें कुलकर के काल में उत्पशि के समय सस्तान 


& अन्तह्त्टों के पार 


झिल्ली में लिपटी दिखाई देते लगी। मनुष्य के लिए यह तयी समस्या थी । तब 
दत्कालीन कुलकर 'प्रसेतजित्‌' ने प्रसा (झिल्ली) की शुद्ध करने की विधि बतादी,। 

अन्त में उत्पन्न हुए चौदह्े कुलकर 'ताभिराज' 4 इन्होंते सस्तान-उत्पत्ति के 
समग्र उठ के नाभि-नाल को काटने की विधि बतायी । अही नाभिराज थे भगवान 
ऋषभ के पिता | 

सोगभूमि का काल प्राय समाप्त हो गया। कल्पदक्ष भी बिल्कुल समाप्त हो 
शये। किल्तु नये-नये प्रकार के पेड-पौधे, पद्मु-पक्षी उत्पन्त होने लगे। तब 
नाभिराज ने प्रजा फो आश्वस्त करते हुए इन सामान्य पेड-पौधो से जीबन-वापन 
करने की उन्हें विधि बतायी। साथ ही, विष-वृक्ष और ओऔषधि-वुक्षों भें अन्तर 
बताया तथा उनकी हेयोपादेयता की शिक्षा दी। वह नाभिराज कुलकर ही थे 
जिन्होंने सर्वप्रथम गीली भिट्टी से वाली आदि फात्र बनाने की विधि तत्कालीन 
समाज को बतलायी । 

इस प्रकार सृष्टि के भोग-बुग के अन्त और कर्मयुग के प्रारम्भ की इस सन्धि- 
बेला मे नाभिराज ने मातब-समाज मे कर्म भूमि के उपयुक्त व्यवस्था का सूपास 
किया । ; 

अनुशासन भय करने वालो के लिए दण्ड-विधान की व्यवस्था कुलकरों के 
समय मे इस प्रकार रही कि पहले पाँच कुलकर केवल 'हा। |” कह कर नियमभग 
करने वालो को दण्डित करते थे--'खेद है कि तूने ऐसा किया ।/ अगले पाँच कल- 
करो के समय में अपराध करने बाले को केवल यह कहकर दण्ड दिया जाता था--- 
मा अर्थात्‌ “अब मत करना” । फिर अगले चार कलकरो के समय मे जिस कठोर- 
तम दण्ड का आविष्कार हुआ, वह था---'घिक--घिककार है तुझ पर । 

ये सब कुलकर शानी और कुशल व्यक्ति थे। समाज को स्थिर करने, उसे 
निर्मेय बताने, परस्पर की कलह को मिटाने, दण्ड-विघान और शासन*ध्यवस्था 
चलाने के कारण इनके नेतृत्व को मान मिला। 

आंदियुग के मानव की इस स्थिति का, कुलफरों की परम्परा का, संकेत आज 
इतिहास की पुस्तको से भी स्वीकृत है। 'भारत का इतिहास” भाग-] में इतिहास- 
वेता डा० रोमिला थापर ने लिखा है 

विश्व की आदिम मानव-ब्यवस्था का एक ऐसा युग था जब पुरुषों और 
स्त्रियों को किसी वस्तु का अभाव नहीं था, कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती थी। 
उन्हे सब साधन स्वय प्राप्त थे। धीरे-घीरे अवतति का काल आता बयया । मृष्यो 
में आवश्यकताओं, अभावों का उदय हुआ । कुदुम्न की धारणा ने वेयक्तिक पदार्थों 
के सभ्रह को उत्प्रेरित किया । इस राशण विवाद और संचर्ष प्रारम्भ हुए, और 
सब नियम तथा विधान की व्यवस्था की आवश्यकता हुईं। अतः निर्णय किद्रा या 
कि एक व्यक्त के हाथ में शासन और कुल ही व्यवस्था दी जाये जो व्याय-ओर 


कुसकरों की ओषमूमि हैं... ; 
निर्भव का तावित्व से ३ !.. ४ 


आदि त्ीयकर ऋषभवेत अं 
भोगभूमि की आतस्था समोप्त हो चुकी थी और कर्मशूमि का प्रारम्भ हो चुका 
थार | शुंद्ष और री अलगेःअंशग उत्पन्त होते, और अलग-अलग अपना जीवन- 
यापन करने के उपरान्त भृत्युश्कों प्राप्त होते । राजतन्त ने भी नया रूप ले लिया 
था। चौदहनें कुलकर 'राजा” ताभिराय के बाद समाज-व्यवश्या और शासन-तन्त्र 
को विकास की मेंजिलों तक पहुँचाने का दोषित्व उनके एकआञ् पुत्र ऋयभदेव 
ने लिया। अयोध्या उनकी राजधानी थी। उतकी दो रानियाँ थीं--ग्रदास्यती 
और सुननन्‍्दा.। बशस्त्ती से भरत आदि सौ पुत्र और एंक पुत्ती -- ब्राह्मी---सटस्न 
हुईं। भरत इनमे सबसे उ्येष्ठ थे। हमारे देश का नाम भारतवर्ष इन्हीं ऋषभपृत्र 
भरत के नाम पर निर्धारित है। इस सबंध में शिवपुराण और श्रीमद्भागवरु मे 
भी उल्लेख मिलता है 
मासे' पुजईख ऋचभः ऋषभाद भरतोश्मवत्‌ । 
तह्य ममता त्थिदं शर्षे भारत जेति कोर्प्पते।३ 
--सिवपुराण, अध्याय 37/57 
ग्रेषां खलु सहायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठमुण मासीत्‌ 
येनेद बर्च भारतमिति व्यपक्शिन्ति । 
--श्रीमद्भागवत पंचम स्कर्ध, अध्याय 4/9 
ऋषभदेव की दूसरी रानी सुनन्‍्दा की कोल से एक पुत्र बाहुबली, और एक 
कन्या 'सुल्द री, ने जन्म लिया। 
सामाजिक सदर्भ में आजीजिका के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तत लाकर 
ऋषभदेव मानवजाति के महान्‌ नेतर बने । कल्पवृक्ष तो नष्ट हो ही चुके भे, स्वत' 
उत्पन्न होने वाले घान्य भी जब दुलंभ हो गये तो प्रजा व्याकुल हो उठी । 
“महाराज, हम नाश के कयार पर खड़े हैं। हमारे सामने प्राणो का संकट 
उपस्थित है। हम भूखे हैं। हम कथा खायें ? प्रजा ने सामूहिद प्रार्थना की । 
"तुम्हारी समस्या का समाषान मैंने सोच लिया है, ऋषभदेव बोले । "देखो, 
यह पृथ्वी विश्यभरा है। सारे विदब को पाल सकती है। यह अन्‍्नपूर्णा है। मैं 
ब्रताता हूँ कि 'बीज॑' क्या होता है और बरती की परत को तीकण दोक बाले फलके 
से शींचकर, 'जाथ क रके, बीज किस तरह ओोया जाता हैं.। यही 'क़्षि' कहलाती है। 
अन्न इसी से उ्स्त क्रिया जाता है #' कृषि की शिक्षा देकर ऋषभदेव ते क्षुत्रा के 
अग्रंकर रीक्ष का उपचार किया। 
और फिर, आस्मरक्षा के लिए अस्त्र-_रुल चलाने की विद्या उन्होंने सिखावी। 
वस्तुओं के लेन-देन की।जणिज पद्धति अतासी । अव्रेक कलाओं की और साहित्व- 


.। ...., अधाहेखों के पार 


रखना को शिक्षा देकर ऋषभरेद ने मणुष्य के संस्कारों फो उल्तद किया, 'संह्ईति 
की नींव हली । व्याकरण के नियम, छत्द और काव्य रखते की जिधि, गायन, 
मुत्य, ताट्य-विज्व, टोल आवि बाजे बजाने की कला सेना-संचालत, ज्यूह रचने 
की प्रक्तिक, सर और भवन की रचना, तापन्तोल की बिश्चथि लादि 72 कलाएँ 
जादिताव ऋषभवेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को सिलायी। छोटे पुत्र बाहुबली को 
विशेष कप से स्त्ली-पुरुषों गौर पशु-पक्षियों के शुझों की पहचान, शुभ-अशुध्त समय 
का' ज्ञान, गणित और ज्योतिष की विद्या में विप्रुण किया। अपनी पुत्री ब्राह्मी के 
लिए लिपि का आविष्कार किया। कहते हैं, इसीलिए बह करह्ली लिपि कहुलायी। 
पुक्ी सुन्दरी को अक विद्या सिसाभी, उसे स्क्षियों की 64 कंलाओ में सिधुण बतायथा। 
तभी से यह सब जान, ये सब कलाएँ और ये सब शिल्प-विद्याएँ साथव-समाज को 
उत्तराधिकार में मिली हुई हैं। 

असि (गुड़), भसि (लेखन), कृषि (खेती), वाशिज्य (व्यापार), श्रिशा 
(शास्त्रचना, नुत्य-गायन आदि) और छिल्प (हस्तकला, चित्रांकन आदि) 
आजीविका! के लिए उपथोगी इन छह कर्मों की शिक्षा देने दाले; समाज, राज्य 
और ससार की ध्यवस्था का रूप निर्धारित करने वाले ऋषभदेण, पोगविद्या के भी 
आदि-प्रणेता थे । सयम, तप, त्याग एवं ध्यान की एकाग्रता से किस प्रकार अलौ- 
किक शवितयों करा विकास होता है, मत की राग-हेष की प्रवृत्तियों से किस प्रकार 
'कर्मी' का बन्ध होता है और किस प्रकार सयम द्वारा, राग-द्वेष के त्याग द्वारा 
आत्मा फर्मंबन्ध से मुक्त होकर मोक्ष का अविनश्वर सुख प्राप्त करती है, इस 
सबका उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया और जन्म-मरण के सागर को पार करने का 
तीर्थ! निर्माण किया । ससार की क्षण-मगुरता की अजुभ्ूति उन्हें किस प्रकार 
वैराग्य के पथ पर ले गयी थी, यह घटना अत्यन्त बोध-कारक है। 

एक दिन इन्द्र द्वारा लायी गई स्वर्ग की एक अभ्रतिम रूपसी अप्सरा नीलाजना, 
महाराज ऋषभदेव की सभा में नृत्यकला का ब्रदर्शन कर रही थी। संगीत के भारोह- 
अबरोह पर, नूपुरों की मधुर ध्वनि के साथ मनोहारी लगो पर थिरकते पग ; भावों के 
अनुसार मग्रिमाओं का सनमोहक प्रदर्शन, नृत्य की लुभावती सुद्राओों पर मजमुग्ध 
होकर सारी सभा रूप, रस और कला की लहरियो पर तर रही थी कि अचानक 
कुछ ऐसा घंटा कि नीलांजना की नृत्यमग्न कामा, छायः की तरह विलीन हो गयी । 
नृत्य की चमत्कारी भगिमा और स्वरों की तेज लहरियो पर घिरकपी तृत्मगता 
नृत्य की गति में एकाकार हो गई है। दश्षेक यह नहीं सोच पाये कि तरगों की दुतता 
में तीलॉजना नहीं है । केवल ऋषभदेव यह जाल गये कि नत्मश्भा को अभंग 
रखने के लिए इन्द्र मे सीलांजना गंगे एक दूधरी प्रतिछक्ि नृत्यप्नमिंगा के उस 
सहस्रांश क्षण के प्रदचाप पर लाकर सढ़ी कर दी हैं जहाँ से वह पहली अप्हराभूति 
विलीन हुईं थी । राजा ऋषभ ते सोचा, “अस पही है घरीर का धर्म ? गद्दी है 





| श्लकोटा से प्राप्त ऋषभदेव को कास्यमूति का शिरोमाग 
[बड़ौदा सग्रहालय ] 


कैलररी की शोर है... | ५ 


आशय का संबाओें? बरम झासत्द के छू में कतन-सी काया की यह उ्र्भधुस्ता ? 
इस प्रकार! सा पूरी होने का क्षण जब अदानक आ जाता है ढी जोबंत में फिर 
उसे तपस्या, स्थान, साशता और अत्मंध्यान, का अक्षर कहाँ रह जाता है भो 
निर्वाण का अनस्त जौर झमर सुख देता है? * 

महाराज ऋषभदेव सिंहासन से उठे तो राज्य-स्थान का संकल्प कर चुके थे। 
फिर अपने ज़्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य-धार सम्ललवाया, बाहुबली को युवराज के 
हप में भोेदनपुर का राज्य दिया, अर्य 99 पुत्रों में राज्य की सीमाएँ बाँद दी' और 
स्व सब कुछ छोडकर, वस्त और जामूपभ त्यायकर, निम्नेन्ध होकर, बस में सयम 
और तपस्मा की साधना के लिए सिकल पड़े । 

तीर्थंकर ऋषभदेद ने क्रठित तप के हारा आत्मिक बल प्राप्त ऋरने के लिए 
कई-कई महीने उपवास किये, तिराहार रहे। गृह-त्याग के आद और स्कय अन्नजित 
होने के उपरान्त एक वर्ष तक के भोजन नहीं कर पाये क्योंकि जिस प्रकार का, 
जिस विधि से, आहार प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करने का सकल्प वह ले चुके ये 
वह पूरा नही हो पा रहा था । मुनि ऋषभ प्रतिदित आहार के लिए मौन भाव से 
निकलते और निराहार लौट जाते । लोगों ने विविध ब्रकार का भोजन उनके 
सामने प्रस्तुत किया, किन्तु उनका सकल्प किया हुआ आहार नहीं मिला । इस 
प्रकार एक वर्ष तक उत्के निराहार रहने के उपरान्त इध्याकुब॒श के राजकुमार 
श्रेयास, पूर्वभव के स्मरण द्वारा, जब गन्‍ने का रस लेकर खडे हुए और आहार के 
लिए ऋषभदेव का आवाहन किया, उन्हें पडमाहा, तब इच्छित विधि पूरी होने पर 
उन्होंने आहार लिया । इस मधुर पेय इक्ष रस के लेने की पुण्यतिथि “अक्षय तुतीया' 
के नाम से प्रचलित है। इस विकट तपस्पा का लक्ष्य भा दुढ़कती, आटमजयी बतकर 
यह ज्ञान प्राप्त करना जिससे आत्मा, परमात्मा, जोवन और जमगत्‌ के सारे रहस्य 
खुल जाते हैं, जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी अवस्थाओ का, सभी 
पदार्थों का, एक साथ वह पूर्णेज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे 'केवलज्ञान' कहते हैं। 
उन्होंने अनुभव किया कि संयम और योग की साधना से कर्मों के बन्च कंटते हैं। 
अहिसा के सिद्धान्त का पालत करने से ससार के सभी प्राणियों की रक्षा होती है, 
समाज का झल्याण होता है। त्याय और तपस्या में रत होकर आत्मध्यान करते से 
प्रत्येक मनुष्य को निर्वाण की वह अवस्था प्राप्त हो सकती है जहाँ आत्मा शुद्ध रूप 
में अनन्त सुख और अनन्त ज्ञान की दशा में अअर-अमर ही जाती है। 

ध्यान, तपंस्था और योग-साथता के अन्तिम चरण में भगवान्‌ आविनाथ 
कलाश प्रवेत पर विराजमान थे । वहाँ से ही उन्होंने समस्स कर्मों का क्षय करके 
ओोक्ष प्राप्त किया---जीवत और भरण की परम्परा को सदा के विए काट दियां। 
ससारे-सायर की पार करके उन्होंने दूसरों को शो अध्यात्म-साथना और मोख्ष- 
प्राप्ति का मार्ग दिख! दिया। इंसीलिए तो वह जादि तो्ंकर कहलाए ६ 


#0 . अगर के पाई 


केयलज्ञान की प्राप्ति के उपराम्त, अनुभूत धर्म का उपदेश देने के लिए सीधे- 
कर ऋषनदेव दूर-बूर तक विद्वार करने लगे। उनका धर्मेचक प्रवतित हुआ | 

घरंचक् को रूपाकार देने की कथा ऋषभ-पुत्र बाहुबली के जीवन के साथ 
सम्बद्ध है। भारतीय पुरातरव के इतिहासकार जोन माशल ने अपनी पुस्तक--- 
शाइड दु तक्षशिला' में लिखर है * 

“धरम का उपदेश देते, विहार करते हुए भमवाल ऋषभदेव जब तफक्षक्षिला 
(पोदतपुर ) पहुँचे, उस समय बहाँ भगवान के छोटे पुत्र बाहुबली राज्य करते थे। 
भगवान ऋचषभदेव सध्या समय तक्षशिला पहुँचे और उसी समय ध्यान में लीन हो 
गये । बाहुबली को उनके आगमन की सूचना देर से मिली । प्रात काल जब अ।हुबली 
अपने राजसी दलबल से सुसज्जित हो भगवान की बन्दता के लिए वहाँ पहुँचे तो 
देखा कि बीतराग, मोहमुक्त भगवान वहाँ नहीं थे। बहुत पच्चात्ताप हुआ बाहुबली 
को । तीर्भकर भगदान के पध्चारने की याद में, उतके धर्म के उपकारी 'तीर्थ' को 
प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित करते के बिचार से, बाहुबली ते 'धर्मंघक्र' पहली बार 
तक्ष शिला में स्थापित किया ।” 

यह है चरित उन तीर्थंकर आदिनाथ का जो पुरुषार्थ के आदिजनक हैं, जो 
प्रथम तीर्थंकर जिनेश हैं, जिन्होंने पहली बार सामाजिक व्यवस्था के विधि-विधात 
निर्धारित किये, जो धर्म के संचालक हैं, और जो इस युग में अवतरित होकर 
ससार का कल्याण करने वाले परम गुरु हैं । 

बावि पुरुष, आदीश जिन, आदि सु-विधि करतार । 
धरम-पुरन्‍्घर, परमगुरु, नमो आवदि-अवतार ॥ 
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भरत चक्रवर्ती का साम्राज्य-विश्तार 


अह के अणु का विस्फोट 


तीर्थंकर आदिवाथ जब राज़्य-त्यागकर प्रव्रज्या की ओर उन्मुख हुए ये, तभी 
उन्होंने भरत को राजधानी अयोध्या का राज्य देकर, बाहुबली को युवराज घोषित 
कर दिया था और उन्हें पोदनपुर का राजा बना दिया था | भरत के शेष 
भाईयों को भी अलग-अलग राज्यों का स्वामित्व प्राप्त हुआ था । 
एक दिन राजपि भरत राज्य-सभा मे बैठे हुए थे कि एक के बाद एक, तीन 
सदेहवाहक आये और हृदय को आनन्दित करने वाले समाचार देते गये । घर्मा- 
घिकारी पुरुष ते आकर समाचार दिया कि भरत के पिता, आदिताय, को केवल- 
ज्ञान प्राप्त हो गया है। यहू उनकी साधना और तपस्या की सिद्धि थी । भगवान्‌ 
अआदिनाथ अब जन-जन को धर्मोपदेद् देने के लिए विश्व में विहार करेंगे, उतके 
पधर्मचक्र का प्रवर्तेन होगा' यह विचारकर भरत प्रमुदिस हुए। मत ही मत उन्होंने 
भगवान को प्रणाम क्षिया। तभी राज-प्रांसाद का प्रमुख संदेशवाहुक भा उपस्यित 
हुआ । उल्लास के कारण उसको वाणी मानो सेंभाले में नही आ रही थी । उसने 
समाचार दिया : “महाराज, आपको पुत्र-रत्न उत्पन्त हुआ है ।” सम्तान का मुख 
देखने के लिए भरत अधी र हो गये । पितृत्व की साध पूरी हो गई। राज्य-लक्ष्मी का 
वरण करने वाले नन्‍्हें-से राजकुमार के प्रादुर्भाव ने प्रजा के सामने राग-रग का मंदु- 
मुंत अवसर उपस्थित कर दिया। समाचार के आनन्द को महाराज भरत अभी 
आत्मसात्‌ कर हीं रहे ये कि आयुसशाला का अधिपति हर्षोन्मत्त-सा आया, यह 
मिवेदन करते कि आमुशलाजा में अकरत्त प्रकट हुआ है। महू भरत के चकवतित्व 
का चिह्न था। एक क्षण से हो भरत की कल्पना में अपने राज्य को सीमाएँ चारों- 
दिशालों को सम्पूर्ण झूप से ध्याप्त करती दिखाई देने लगीं। 
' पिता का केवसशान धर्म पुरवार्थ की सिद्धि थो। इक ्रत्त 'अर्थ' पुरुषार्ण की 


॥2 अन्तदद्रों के परे 


उपलब्धि का ोतक था, और पुंत की उत्पसि 'काम' पुरुषार्थ की अधिवंयजित थी । 
* हीनो ही घटनाएँ महत्त्वपूर्ण थीं। भरत के मन में कुछ क्षणों के लिए संकल्प- 

विकल्प हुआ कि पहले छिस सौभाग्य की अभ्यर्थता करें। सोचा, तो यही निर्णय किया 
कि सबसे पहले भगवान आदिनाथ के समवसरण से जाकर केवलशाती प्रमु को पूजा 
की जाये जो पूज्य पिता भी हैं। 'घर्म' जो चौथे और सर्वोच्च पुरुषार्थ 'मोक्ष' का 
साधक है, बही सर्वप्रथम वन्दनीय है। भरत ते जाकर तीर्थंकर भगवान की अचेना 
की, उनसे धर्मोपदेश सुना । 

उसके उपरान्त बहू राजप्रासाद में गये । प्रसृति की छुच्तिता और शोभा से 
प्रसन्‍न-वदर अपनी वल्लभा स्त्रीरत्न सुभद्रा की गोद में खैलते पुत्र का मनोरम 
मुख देखकर भरत पुलकित हुए । नगरी पुत्रोत्सव की रग-शाला बन गई । 

तत्पश्चात्‌ बहू गये भायुधशाला मे । वहाँ देबी-प्रभा से दीप्तमान्‌ चऋ रत्न की 
पूजा कौ--पुण्य-प्रताप का बरदान जो विश्व दी विजय-याज़ा का सन्देश-वाहुक 
भा और जिसकी सार्थकता को भरत अपने पराक्रम से प्रमाणित करने के लिए 
उच्चत थे | चक्रव्तित्व का यह प्रेरणा-प्रतीक वूजनीय था। 

धीरे-धीरे आयुधशाला मे अन्य रत्न भी दृष्टिनोचर हो गयें--छल्न, दण्ड, 
असि आदि | 

जिस प्रकार तीर्थंकर को जन्म से ही तीर्थकरलव प्राप्त होता है, किन्तु उसे 
त्याग, संयम, साधना और तय से कर्म बन्ध का नाश करना पडता है क्योकि मोक्ष 
स्वय-सिद्ध उपलब्धि नही है, उसी प्रकार चक्ररत्न की प्राप्तिमात्न से ही चक्रवतित्व 
प्रतिष्ठापित नही हो जाता। उसे अपने प्रभाव, पराक्रम और दिग्विजय के प्रयास 
द्वारा साथंक करना होता है । 

ससार के सभी नरेशों को अपनी अधीनता मे करने के लिए और विश्व की 
धरा एवं सम्पदा पर अपना प्रमुत्व स्थापित करने के लिए भ्ररत ने अपनो असरूय 
सेना, राजाओं के दल-बल और लाखो-करोडो अश्बो, हाथियों, रधो और बाहमो 
के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। चक्ररत्त आागेन्आगे जल रहा था कि 
चक्रवर्ती की विजय-कामना के प्रति किसी को भ्रम न रहे । दण्डरत्स भी साथ-साधे 
था कि यदि कोई विरीध करने का साहुस करें तो विनाश का प्रतीक बहू दण्ड 
उसे परिणाम के प्रति आतंकित रखे । 

नियम था कि जहाँ-जहाँ से चक लिकले चहाँ-बहाँ के अधिपति और नरेद्ा 
चक्रवर्ती को नमस्कार करें और उसकी शरण में आते जायें। इन राजाओो के तगर, 
ग्राम और भूखण्ड चक्रवर्ती के साज्राज्य के अग बसते अले जामें। चक्र को जो रोके, 
भरत की सेना से युद्ध करे और परिणाम भोंँग्रे 

जहाँ जहाँ भरत का चक्र घुमा, धरा स्वंयमेव विजित होती गभी । विरोधी 
प्राशुत होते चले गये । पूर्व में अनेक दन-प्रांन्दरों को पार करने के उपरात्त गया 
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महीतक पैल्‍यवल हयात 'कासगुंद, समुबंतट और सवण/सभु को यार छह फिर 
हब की सोड लक भाभी 4 विलशमिरि से विलकार्ष पंत तक श्सी दिशाओं को 
विश्विज़ेय के सुमंत्ताद से गुंजाता सैच्छ-दल जाग बढ़ा जा रहा था। अक्वेती के 
पेराकर्म की प्यंक्षेकाओं अनेक-अनेक विजयों की कई जुह़ती चली भवी, जो कमरा" 
विदव की पदिवि को घे रती जग रही थी । * 

' दिश्िडव के अम्तिम चरन में विजवायं पर्वत के लुधध्ावल शिव की ओर 
चक् अढ़ो सो महाराज भरत के मन में लिविज आकाश छत्ती कि पर्वत के शिखर 
की घेर कर खड़ी हुई कियारे की शिलाओों १९ वह बपते दिश्किजय के पराक्रम की 
प्रशत्त अपने हाथ से उस्कीर्ण करें। मरत ने सजा -- लक्ष्मी अंचल है, कालान्तर 
मे कौत इसे देखेदा । किन्तु कीति और यद्ष खिरस्थायी हैं। पद्धि इव अतल्लकाल 
तक अक्षय रहते वाली शिलाओं के कक्ष पर मैं अपनी कीति एत्कीर्ण कर डूँ तो मेरे 
अद्वितीभ शौर्य की यहू गाथा अमर हो जायेगी ।” अनिवंचनीय उत्साह से भरे भरत 
जिला के एक भाग तक जब पहुँने तो देखा वहाँ कुछ लिखा हुआ है । वह किसी 
नरेश की प्रशस्ति थी -- चकंदर्ती नरेश की | भरत को आएचयं तो हुआ किन्तु सोचा 
कि अतीत में कोई राजा हुआ होगा जिसे चक्रवर्ती माव लिया गया होगा। 
शिला का विस्तार बहुत बड़ा था | सोचा--आग्रे के किसी भाग में प्रशस्ति लिख 
दूंगा । भरत आगे बढ़े । देखा, कुछ लिखा हुआ है---फिर किसी चक्रवर्ती का नाम । 
भरत तीव्र व्याकुलत! की स्थिति मे आगे बढ़ते मये किन्तु कही कोई घशिला-पट ऐसा 
नही मिला जिस पर किसी चक्रवर्ती की प्रद्नस्ति त लिखी हो । भरत हतादा हो गये । 
किन्तु, हारे नही। अपनी अशस्ति तो लिखती ही थी, सो इस परम अठापी चक्रवर्ती 
में किसी एक पूर्ववर्ती नरेश की प्रशस्ति को वझ्यखण्ड से घिस-घिसकर मिटा दिया, 
शिला-खण्ड को चिकना कर दिया और हीरे की छती से अक्षर उकरेस्से आरम्भ 
किये। मन में तब लाछना की यह गूंज नही उठो होगी ? "देख तो रहा है हू 
भरत, कि इस धरा मर तुझसे पहले कितने असर्यात चक्रवर्ती हो गये हैं। इसमें से 
प्रत्येक मे अपने अहूं को तुष्ट करने के लिए अपनी प्रशस्ति यहाँ उत्कींएं की है । 
उनकी तो लिखते का स्थान भी मिलता है, किन्तु तू ऐसा कि दूसरे की प्रशस्ति को 
मिटाकर अपने बहकार के नश्वर अक्षर उकेर रहा है । " 

नि.सन्देह भरत मे प्रशत्ति मे मात्र वही लिखा--जो यथार्थ भा। अनगिनत 
सहात्‌ मशस्ती यथधायों के समुद्र के दीच मे कीति की छोटी-सी जूँद : 

/स्क्हित की । इध्बाकु वक छपी आकाश का चन्द्रता जोर चारो दिजञाओर की 

पृथ्वी का स्वामी मैं शर्त हूं । मैं श्रपदी माता के स्रौ युओं में से एक जड़ा 

पुत्र हैं । भ्ीपान्‌ हूँ । मैंने समस्त विद्याघर, बेन और भूपिगोचरी राजातं को 

वऊ़ सूत किया हैं। अनापति भ्रगवान मुषश्देव का युक्त हूँ, ससु हैं, सान्‍्य हैं, 

' झूसवीर हूं, पवित्र हूं, उत्कृष्ट बुद्धि का घारक हूं, चरमशरीरी हूँ, वीर हूँ, इस 
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यूग के घंक्र्वातयों मे प्रथम हूँ। इसके अतिरिक्त मुझ विजयी ते दिग्विजय 
के समय समस्त पृथ्वीमण्डल को अपने पराक्रम के घेरे में बाँध लिंगा है। 
जिसके जल और चल में चलने वाले अठारह करोंड घोड़े हैं; जिसकी विजदी 
सेना में चौरासी लाख मस्लेन्मत्त हाभी हैं; जिसकी दिम्विजन के समय सेता की 
घुसर घूल ते चारों ओर उठी हुई समरत दिशाओं और आकाश को आर्छादित 
कर दिया है; भन्द्रमा की कलाओं के समान जिसका निर्मल यक्ष समस्त दिष्याओ 
में व्याप्स है, जिसका की तियान कुलपव॑तो के मध्यभाग से बसे देवता बा रबार 
करते हैं; दिग्विजय के समय लीव्गामी चक्र के पीछे-पीछे चलने से जिसकी 
ध्रान्त सेनाओ ने हिमवान्‌ पर्वत की तराई का उल्लंघन कर दिशाओं के अन्त 
भाग में विश्राम किया है; जो श्री नाभिराय का पौत है, श्री वुषभदेव का पुंत 
है, जिसने छह खण्डो से सुशोभित इस समस्त पुस्वी का पालन किया है, जो 
समस्त राजाओ को जीतनेबाला है--ऐसे मुझ भरत ने लक्ष्मी की नएबर समझ- 
कर जगत्‌ में प॑ लने वाली अपनी कीति को इस पर्वत पर स्थापित किया है।” 
भरत ने प्रशस्ति उकेरकर जब उसका बाचन किया तो उसे उसकी गरिमा 
पर सन्तोध हुआ । पुराणकार कहते हैं कि चक्रवर्ती के गौरव को मान देने के लिए 
देवशाओ ने आकाश से पुष्प-वर्षा की । 

दिग्विजय की सम्पूर्णता अब सामने थी । पृथ्वी की परिक्रमा समाप्ति पर थी । 
अयोध्या में प्रवेश करने से पहले भरत ने कैलाश पर्वत पर जाकर धर्मतीर्थ की महिमा 
से मण्डित परम बीत राग प्रभु आदिताथ के दर्शन किये, उनकी उपासना की । 

चारो दिशाओं में फैले ससार की दिग्विजप के उपरान्त भरत का विजय-चक्र, 
सफलता के गौरव से दीप्त, वापस अयोध्या की सीमा तक आ पहुंचा। नगरवासी 
उमड पड़े स्वागत के लिए । दुन्दुभियों की ध्वनि में शब्द खो गये । चक्ररत परकोटे 
को पार करना ही चाहता था कि अधानक रुक गया। 'कोई कारण नहीं कि चक्र 
रुके !! भरत ने बारबार सोचा---/चक्रवर्ती का चक्र तो झकता ही नहीं, जब तक 
अवशोध सामने ते ही ।! 

“है तो विश्व-विजय कर चुका, फिर चक्र को कुठित करने की भुध्डता किस 
देव-दानव, मन्त्र-तन्त की है? चक्रवर्ती का चक्र तो रुकता नहीं, रुक ही नहीं 
सकता । फिर यह दुर्घटना क्यो ?! 

सरसराते वाण की तरह सेना से, कटक मे, सगर मे, जन-जन को जानकारी 
मे, कार्तो-कान सूचना पहुँच चुकी थी कि भरत का चक्र रुदध हो गया। भयानक 
निस्तव्घता । मन्त्री भयभीत हुए। वह कुछ न बता पाये, तो नैमित्तिकों, ज्योति- 
वियों का भाद्वान हुआ। तिमित्तज्ञानी ने बताया 

"बह ठीक है कि ससार के नरेश और जल-धल के अपने-अपने क्षेत्र के स्वामी 
--मनुष्य तथा देव, सब शुकते अले आये हैं कित्सु महाराज शरत को अपने 99 
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अईदों का जोर प्रीदनपुर में देंढे बाहुबली का ध्याव रहा ही यहीं क्योंकि ते तो सये 
भाई हैं, भरत के भफवतित्त की प्रेतिघ्टा के सहुभावी। लेकिन तेहीं, जब रंक भोई 
अपने-अपने राज्यों को आपके साम्राज्य की अधीनता में विलीन नहीं कर देते, तब 
तक दिग्विकक पूरी लहीं होती ।|* 
/ “डीको है”, भरत ने कहा । ५दतमी बड़ी विग्विजय के अवसर पर मुछे स्वयं 
ही अपने भारधयों को शुलाना भाहियें था । कोई बात नहीं, मन लिखे देता हू ।' 
दूत चक्रवर्ती का प्रद् लेकर भाईयों के पास पहुँचे। 99 भाईयों ते सिर्णेय 
किमा कि बह पराश्ीनता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मुद्ध भी नहीं करेंसे । ने सब 
हल्काल तीथंकर आादिनाथ के समवसरण में पहुँचे और चरण-वन्दता करके निवेदत 
किया---'प्रभों। भरत हमें अपनी आज्ञा में बांधकर हमसे प्रभाम करवाना चाहता 
है। बहू आपके दिए हुए राज्य को अपने वश में करना चाहता हैं। हम प्रणाम करेगे 
तो केवल आपको हीं, अन्य को नहीं । मरत के मत में घोर अहंकार और लोभ 
उत्पन्त हो गया है ।” 

भगवान ने करुणा-पूर्ण बचन कहकर सान्‍्टवना दी ' “भरत का पुण्य जब तक 
प्रबल है बहू राज्य करेगा, साआआज्य का विस्तार करेंगा। तुम लोग अपने मन से 
क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करो । तुम्हारे मत में धर्मभाव जगा है। 
ईर्ष्या को छोडो | ” 

तदल श्पद्धंधा, बश्व॑ यूय॑ धर्म-भहातरो । हा 
दया-कुसुमसस्लाति यशस्तुक्तिकलप्रदम ॥ 
-“छोड दो स्प्धों; उस धर्मरूपी महाब॒क्ष का आश्रय लो जिसमें दया के फूल खिलते 
हैं जो कभी म्लान महीं होते, कौर जिससे मुक्ति का फल प्राप्त होता है।” घर्मो- 
पदेश सुनकर समस्त 99 सहोदरो ने मुनिश्नत ग्रहण कर लिया । 

उधर भरत का पत्र लेकर अश्वारोही वायक पोदनपुर पहुँचा । अनेक ध्वारपालों 
को सूचना देते हुए, महाराज भरत के पत्र की राजमुद्रा दिखाते हुए उसने आहुशली 
के सभागृह मे प्रवेश किया । झुककर प्रणाम किया, भरत का पत्र दिया और विनअ- 
भाव से बाहुबली की भाव-भंदिमा को देखता रहा। फिर बोला . 

“मुझे कुछ मौखिक निवेदत करना है, प्रभु ।” 

“कही, क्या कहना है ? ” बाहुबली ने कहा । साथ ही, पूछा--- 

“दिग्विजय की यात्रा से श्रम-श्रान्त मेरे अग्नज प्रसन्‍न तो हैं? बहुत दिनों 
याद उन्होंने हमें याद किया । ठीक ही तो है, दह इतनी बडी पृथ्वी के स्वामी हैं। 
उन्हें बहुत्त जोगी की चिन्ता रहती है। उन्होंने समस्त दिशाएँ वश में कर ली हैं । 
स्रमश्त राजाओं को जीत लिया है। अब तो कोई जिन्‍्ता शेद् नहीं रही है न? ” 

दूत बोला--“महिमा।मंय, आपके प्रदन बहुत सार्थक हैं। आप दुरवक्षी हैं। 
अक़दर्तों महारांत ने आपको निर्सजित किया है कि विश्विजय पूछता को प्राप्त हो । 


$ 
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हंस लोग तो स्वामी के अभिप्रतत् के अतुंतार कहते हैं। चकवरती मे जो प्रिय और 
उचित आशा दी है, में उसे निवेदन करने आया हैं । उसे स्वोकार करते का आधोर 
बही होगा चाहिए कि उसके पीछे वाता भेजने वाले का गौरव सास्य है। झास्व को 
वचन है कि गुरुजन का आदेश किसी तक-वितकों के बिता भान सेला अाहिये। 
अरत इत्वाकुबंध के ज्वेष्ठ पुरुष हैं, भमवान ऋषमदेव के पुत्र हैं, राजाकों में प्रथम 
हैं, आपके अप्रज हैं। उन्होंते देवो को भी वहा में करके उसते प्रणाम करवाया 
है १ 

सदेश-वाहुक नायक बहुत चतुर था। उसने बाहुबली के चेहरे पर उतरने 
बाले भाव की छाया देशी, और इस आहका से कि कहीं बहु कोई अप्रिय मात 
कहने का उपक्रम न कहें, भरत के शौर्य को, उनकी शक्ति को, बसखानना उवित 
समझा । उसने बात का क्रम बनाये रक्षते हुए कहा 

“भरत चऋबरती की श्रधीरता की माथा इस दिग्विजय के कारण अमर हो 
गई है। उन्होने समुद्र में मपना अश्वरथ दौड़ा दिया। बारह मोजन दुर तक जाने 
वाले उनके बाण ने महासागर में रहने वाले मासधदेव को कंपा दिया। विजयादे 
पर्वत के देव को जीतकर उससे अपनी स्तुति करवायी । म्लेच्छो का राजा विरोध 
करना चाहता था किन्तु मरत के सेनापति ने अपने ही बल से हराकर, उसका धन 
छोन कर, उसे दास बना लिया है। हे आयुष्मन्‌, विश्वमान्य महाराज भरत अपने 
चक्रवतित्त की प्रतिष्ठा आप तक पहुँचाकर आपको आज्ञीर्वाद देते हुए यह आज्ञा 
कर रहे हैं कि समस्त द्वीप-समुद्रो तक फैला हुआ हमारा यह राज्य बिना हमारे 
भाई बाहुबली की उपस्थिति के शोभा नही दे रहा है। ऐश्वर्य वही सार्थक है जिसे 
भांई लोग साथ-साथ भोगें। इसलिए आप चलकर उन्हें प्रणाम करें।' 

दूत बाहुबली के भावों के ज्वार को परल रहा था । अच अन्तिम तके क्षेष था 
जो भरकादय होना चाहिए। दूत ने स्वर को गम्भीर बनाकर कहां * 

“यदि कोई द्त्रु प्रणाम न करे तो उससे दुख नही होता किन्तु मदि लघु आता 
आकर प्रणाम न करे तो बह कहीं मधिक दुखदायी होता है। आप प्रणाम करके 
उतका सरकार कीजिये। इससे आपकी सम्पदाएँ बढ़ेगी । भरत महाराज का चक्र- 
रस्त साथ चलता है, उसका कोई उल्लधन नहीं कर सकता। उनके विरुद्ध जाने का 
इसी कारण कोई साहस ही तहीं कर सकता। और, उतका दण्डरत्त विमुख नरेशों 
को दण्ड देता चलता है। देखिये, कितने मण्डलेद्तर राजा इस दण्ड के कारण सण्ड- 
खष्ड हो गये हैं। आप विलम्द न करें । चलकर प्रणाम करें। भाईयवी के मिलन से 
पंतार पुलकित होगा।' 

"रे भूर्स”, बाहुबली गरजे । "हु कोले ही चला जा रहा है, और तुझे स्वर्य 
प्रता हीं कि जया अनरंस कह रहा है * तू क्रान्ति और शेत को बात कर रहा है 
मा चेक के प्रभाव की जो पराष््रीस बनाता हैं; था उस दण्डरत्न की, जिसे तू भ्रम 


सा कदर्ती काशसाअक्य-विस्तार | 

सौर विनाश को सांग मत! रहा: है? रे शुर्दीड़ि, सपा हू चह नहों जानता कि अतः 
हों कुम्हा।र'भी अलातः है और वह भी दण्ड को सहारा लेकर ? तेरा स्वामी भी 
कुल्हांर हीं है क्‍या, जिसके बाल जक ही है और दंप्ड भी ! तूने अपने स्वामी को. 
भिखमंगा बता दिया । बहू मुझसे मेंरी पृथ्वी की शिक्षा माँग रहा है। उचर तू बहु 
भी कह रहा है कि यतिएों जाकर प्रभाव कहे ती इऑंकड़ी से सम्पदा पाऊेंवा। रे 
बुड्धिहीस, अपने मुँह से अपन बड़ाई जौर दूसरों की हींतेता?” पे 

यूत बाहुबली के इस माओोद की तमंझ रहा था ३ उसमे निवेदन क्ियां--.- 
“महाराज, आपको अक्षृपा मैं नहीं चाहता, किस्तु जिनेकी कँप्रा आपके हित में है 
उन अग्रज की ओर से ही मैं यह कह रहा है ।” | । 

बाहुबली की मृकुंठि में बल आ गया । बोले, “एक बात कहकर स्‌ भोनो थी 
को ताव दे रहा है, तो साथ ही दूसरी बात कहु कर तू उसमे पाती ढाल कर रत्तें 
शास्स करता चाहता है। तू क्या इतना भी सही जातता कि इससे त्री अधिक खौलते। 
है और छतक्नाहट करता है ? बढ़ा भाई नेमस्कार करने योग्य है, यह मैं मानता 
हूँ। किन्तु जो भाई गर्देत पर तलवार रखकर प्रणाम कश्वाना चाहे, उसकी मधी- 
नत कैसे सही जा सकती है? बता तो--आदिल्ह्या भगवान ऋषभदेय नें राजा 
की उपाधि किसे दी २” 

“बीरबर महाराज भरत को, और आपको भी / 

“ठीक” बाहुबली बोले, ''किन्तु अब भरत राजराजा बनना चाहता है, वह 
भी मुझे नीचा दिखाकर ? व्यर्थ है यह । रे दूत, पूछ अपने स्वासी से कि जिस घरा- 
लक्ष्मी को पिता ने मुझे दिया, जो मेरी वल्लभा है, उसका अपहरण करके वह मानों 
भाई की स्त्री को हरसा खाहता है ? उसे लज्जा नहीं भाती ? समक्ष ले अच्छी 
तरह कि मुझे पराजित किये बिना वह मेरी पृथ्वी का भोग नहीं कर पावेगा ।” 

दूत ने अब अन्तिम परिणाम पर बर्तालाए को पहुँचाना उचित समझा, जैसा 
कि बह अपने स्वामी से सकेत लेकर आया था। उसने कहा, “तब तो महाराज, 
युदक्षेत्र में ही महाप्रतापी चक्रवर्ती भरत इस समस्यः का शमाधान आपके समदा 
प्रस्तुत करेंगे।' 

“मूढ़मति, दूत | भरत युद्धक्षेद्र को कसौटी ऋसाना चाहते हैं सो उसी पर 
मेरा और भरत का पराक्रम कसा जायेगा। जा, जाकर स्पष्ट कह दे ।” बाहुबली 
के स्वर में गर्जना थी। क्षणभर रुककर बोले, "तेरे वूसाहुस' को मैंने इसीलिए 
उपैक्षित किया रि तू दुत का कर्तभा निभा रहा है ।” 

परिणाम यह कि दोनों भाइमो में ठत गई । बुद्ध के नगाड़े बज उठे । दोनों 
ओर की सेनाओं ने युद्ध के लिए कूच कर दिया और आमंते-सामते आ पहुँची 
महानाएं की आशंका से बस्त तीनो जोर के बुद्धिभाम बसोबुड्ध सन्त्ियों ने मिलकर 
सलाह की । “दो भाईयों की आवंतीकात है। इसमें तीसरे किसी का क्या रे मुद्ध 
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क्यों हो ? तेनाएँ क्यों मरें-कर्टे ? दोनों समर्ष हैं, आपस में दकराकर निर्यय कर 
लें कौन अधिक बली है, कौन जीतता है।” युद्ध को सीमित करने का, संदृबुद्धि को 
क्रोष और भावेश पर विजय पाले का यह पहला अवसर था। उन्हींते भाइयो के 
सामने तर्क रखा : 

“बुद्ध में हजारो-लाखो सैनिक मरेंगे, एक-दूसरे को मारेंगे, देश उजदेगा तो 
क्या इससे हृकष्वाकुव्ञ का, दोनों भाइयों का, ताम ऊँचा होगा ? अहिंसा धर्म के 
प्रतिष्ठिपक मगवान आदिनाथ के होते हुए यह होगा *” बात दोनो भाइयो को 
भी जेब गयी । दो महाबलियों के पारस्परिक युद्ध के अभूतपुर्व दृश्य की कल्पना 
रोमांचक हो उठी । 

दोनो पक्षो के राजा पति बांधकर आमने-सामने दन्द-युद्ध की रमशाला मे 
जाकर दंठ गये । दोनों भाइयों ने अपने बल, अपनी सामथ्य, भुद्ध-विद्या के कौशल 
और छिपी हुई शक्षितिओों को प्रयोग में लाने का सिरणेय कर लिया है। एक प्रकार 
से अ्हिसक युद्ध का क्रम निश्चित हो गया। पहले दुष्टि-युद्ध, फिर जल-गुद्ध और 
अन्त में मल्ल-युद । लौर, दिग्गजों की टक्कर का क्षण आा पहुँचा ६ 

दृष्टि-पुद्ध प्रारम्म हुआ। नेत्नों का तेज परस्पर टकराया । देखना था किसकी 
पलके शुककर बरौतियों से अपने प्रतिपक्षी का चरण छती हैं। बाहुबली जीत गए । 
उनकी सेना ने तुमुल हर्षनाद किया। भरत की आँखो के आगे प राजय की कालिमा 
लहरा गयी । 

इसके बाद जल-युद्ध की बारी भी । बहुत विशाल सरोवर था---योजनो लम्बा- 
चौड़ा । दोनों महाबली योद्धाओ के योग्य । एक किनारेसे दूसरे किनारे तक को 
दौड़। जल में तरह-तरह के आसनो और मुद्राओं के साथ सतरण की सामथथ्यं की 
चुनौती ! और फिर, ह॒पेजियो मे पाती भर कर बौछार का प्रहार | बाहुबली पानी 
उछालतै तो भरत का वक्ष और चेहरा आक्रान्त हो जाता, औँखें घृष्रिया जाती । 
भ्रत जल उछालते तो बाहुबली के वक्ष तक ही मुह्िकल से पहुँच पाता । बात 
स्पष्ट थी । बाहुबली की ऊंचाई भरत से कही अधिक थी । और, जल-पुद्ध में भी 
बाहुबली की विजय घोषित हुई। 

पुत्र आकाशभेदी जय-जयका र। दूसरी ओर भरत की सेता में इमसान-सी 
वीरबता। भरत निरादा की सीमा पार कर, ज्वलन्त कोष की अप्नि-लीक मे मा 
गये । किन्तु अभी तीसरा युद्ध शेष था । 

महलयुद्ध। बाहुबली की विशाल काया। वलिष्ठ भुजाएँ। मांस-पेशियों का 
चट्टानों-ता उभार। भरत भी णक्ति के अवतार। दोनो दिग्गजों की भिडन्त से घरा 
काँर गई। मल्ल-युद्ध के कौशल ते दहको को इकित कर दिया। भरत, जैसे भी हो, 
इस दाव को जीतना चाहते थे। लेकित, यह गया ! पल्तक झपकते बाहुबली ने भरत 
को हयेलियो पर शुलाते हुए कंधों से ऊपर उठा लिया। अब बया करें? जमीन 
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प्र पटक कर आहत करने की कल्पतर से'मत पिफल गया । सोचा, मे मेरे बह़े भाई 
हैं, इन्हें अमीन पर पटकना क्या ठीक होगा? और, भीरे से हवेलिधों को नीचे की 
ओर झुलाते हुए उन्होंते अरत को भरा पर उतार दिया । अब तो वहुनली की सेवा 
ने हर्थश्यति से आकाद दिला दिया । दूसरी ओर फिर मरचट का-सा सन्नाटा । 
तभी भरत के मत के इमशान में हजा र-हुजार स्वालाएँ धू-धू कर उठों। उससे 
घनीभूत औष के चक्राभात में अपना चक्र चला दिया । 

अकवर्ती का चक्र जब छूटता है तो जह विरोशी का घिर काटकर ही वापस 
आता है। 'हाय, भरत ने चक्र चला दिया ! ' लालों कष्ठों का बीत्कार | 

अंक वेम से बाहुबली के सिर के पास पहुँचा। लेकिन, अचानक ही उसकी 
गति रुक गई। उसने बाहुबली के मस्तक की तीन प्रदक्षिणाएँ की और वापस 
आकर स्थिर हो गया । 

भरत अपने कोंध के चरम जावेग में यह भूल गये थे कि प्राण-लेवा यह अक्त 
अपने वशरों पर नहीं चलता । भरत का अग-अग, रोम-रोम पराजय की यम्त्रणा 
में जलने लगा। क्रोध का नागफ्रन अपने ही उठत अ्हकार की छशिला से टफराकरः 
क्षत-विक्षत हो गया । 

बाहुबली ने अपने बड़े भाई के पराजित, हताद्ष, अभिषपत्त, उदास चेहरे को 
देखा तो हृदय पसीज कर आँखों में छलछला आया । 

/हसी अहकार के दैत्य की सेवा करने के लिए भरत ने मेरे शाज्य पर आक- 
मण करना चाहा भा ? दो वीरों के आमने-सामने के व्यक्तित-युद्ध की मर्यादा भूखकर 
उसने चक्र का सहारा लिया ? मेरे सिर को काट गिराने के प्रवस्य से नही चुका ? 
घिक्‍कार है इस क्रोध पर, इस अभिमाल और इस राज्य-लिप्सा पर | |” 

बाहुबली ने प्रतिशा की कि राज्य छोडकर बहू सम्यासी हो जाएंगे । वे बम में 
तपस्या करेंगे और उस रहस्य का पता लगाएगे जिससे क्रोध पर विजय पायी 
जाती है, जिससे अभिमात को जीता जाता है, जिससे लीभ' को वश में किया जात।' 
है, जिसमे सिर्फे करुणा और प्यार का अमृतजल होता है जिससे आदमी के सूखे 
कण्ठ को सीचा जाता है। अपरिमित करुणा से द्रवित होकर उन्होने भरत की ओर 
देखा और वन कौ ओर चरण बढ़ा दिये। 

अन्न पराजित, अधिक्षप्त, दीत और नितान्त निराश्ित भरत अपनी टूटती 
हुई देह-वल्ल री को किसके सहारे थामे' ? उसने लपककर बाहुबली के चरण पक्रड 
लिये। बाहुबली सकूचाये । 

“भइया, तुम चक्रवर्ती हो। अपनी मर्यादा का ध्यान करे 

“नहीं, नहीं, में जकवर्ती नही हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। और तुम साथ नहीं होंगे 
तो मेरा च क्ररतित्व किस काम का ? कौन भुझे सह।रा देशा ?” 

“अब नहीं भटया, मैं तो तीथंकर के पास भी नहीं जा रहा हूँ । स्वयं ही अपना 
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भार्ग बनाऊँगा । एकाकी घ्यात ककया । निरपेक्ष, विःधंग, स्वतस्त ।* 

लगता है यह भी एक प्रकार के अहकार की याणी थी, जिसने गुरू को ही 
सकार दिया। भरत के अनुनय-बिनय को भी मान नहीं दिया । 

तभी महामस्त्री का स्वर सुनाई दिया, “किस आवेग में जा रहे हो, बाहुबली ? 
भरत की बात भी नही सुनना चाहते ? पर, सोची तो, यदि तपस्या करोगे ती 
कहाँ करोगे ? भरत की भूमि पर ही तो करोगे ? यदि आहार लेना हो तो किस 
के साधनों का लोगे ? भरत के ही तो ?” इत शब्दों को सुनकर बाहुबली की 
शायद आक्रोष् आया हो, और उत्तर देने की भावना भी जमी हो, कित्तु मन को 
दबाया, अपने को समझाया--“तपस्या के लिए जा रहा हूँ । कष्ट, सकट और 
मान-अपमान को सहना भी तो तप है। साधना यही से प्रारम्भ हो । 

बाहुबली ने मानो महामतन्री का स्वर सुना ही तहीं। चुपचाप चले गये । दूर, 
अन मे । अपने ही विचारों में मग्न | ध्यान और समाधि में दसचित होते के लिए । 

हस प्रकार बाहुबली मुनि हो गये | और, पुराणों का कहुना है कि उन्होने एक 
वर्ष का प्रतिमा-योग धारण कर लिया, कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यात्त करते की प्रतिज्ञा 
कर ली। ध्यान की इस उत्कृष्ट मुद्रा मे जहाँ काया की सज्ञा का उत्समें करना 
होता है उन्होंने वर्षभर इतना कठोर तप किया कि दीमकों ने देह में घर बना 
लिया, साँपो ने चरणों में बांबियाँ बना ली, लताएँ शरीर पर चढ़ गईं, छिपकलियाँ 
देहु पर घुमते लगी। 

ऐसी अडिग तपस्या ने बाहुबली के भीतर एक दीप जला दिया । किन्तु बाहु- 
बली के हृदय-क्षितिज पर साधना का वह प्रभात उदित नहीं हुआ जिसमे पूर्ण शान 
की किरणें फूटती हैं--जिसे केवलज्ञान कहते हैं, जो साधु को अहुन्त का पद देता 
है, जो मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन होता है। 

इसपर, भरत ने विचार किया--बाहुबली प्राम' एक वर्ष से ऐती धोर तपस्या 
में लीन हैं कि सारी पृथ्वी को छोड़कर केवल उतनी ही धरा अपने लिए निश्चित 
कर ली है, जितनी पर पाँव के दो तलवे रखकर खड़े-खड़े ध्यान कर सके। न आहार, 
न जल, न सचरण, न कम्पन । 

भरत का मन अपने भाई की इस असम्भव और अनहोनी तपस्या को देखकर 
रात-दित चिन्ता में डूबा रहता । इतनी घोर तपत्या करने पर सी बाहुबली को 
केवलज्ञान क्यो नही होता ? उन्हें मोक्ष क्यो नहीं मिलता ? 

भरत अपने पिता तीथैकर ऋषभदेव की घममसभा में गये। प्रश्त किया, 
“प्रभो | बाहुबली एक बर्ष का प्रतिमायोथ धारण कर इतनी घनधोर तपस्या कर 
रहे हैं, उन्हे केवलज्ञान क्यों नहीं होता ? दो तलवों भर जमीन पर छड़े हैं। ऐसी 
तपस्मा भला कभी किसी ते की ?”! 

। भगवान्‌ ऋषभदेव ते कहा--- 


के 


अर अकर्बती को सरंख/स्य-विस्तार है| 

3अरते; तुम्हारे अंधन का उत्तर इसी संथ्य में हैं कि बाहुबली पौवे के दो तलेगों 
भर पृथ्वी पर खड़े हैं। बाहुबली को केवलशान इसीलिए नहीं होती कि उनके बन 
में एक कोटा हैं, काटे की-सी कतक- है, एक धैल्य है, कि जिस धरती पर उसके तलने 
टिके हैं, वह धरती भी माहिर है तो भरत की ही । और बह घरती उस भरत कौ है 
जिसने इसके लिए बुद्ध किया, जो चकवर्ती संज्राट्‌ है। और, उस धरती पर वे खड़े 
हैं । बाहुबली की सपरवा के फूल की यह कौँटा कुरेद रहा है, और पंह भी कि 
वह तुम्हारे मन के सबलिश का कारण बने । जाओ, संयोधत' करी । 

भरत की आँखें भर आयी । भगवान आदिनाथ को प्रणाभ करने के उपरास्त 
भरत वापस आकर र सीधे राज भवन में गये । अपनी बहिनॉ---ब्राह्मी और सुन्दरी की 
सब वार्ता बतायी । उन्हें साथ लेकर वहू चल पडें बीहुड बन की और । पहुँचे ध्याने- 
मग्त बाहुबली के चरणों तक | तपोवन का वातावरण देखकर मस्त्र मुरध हो गये । 
परम शान्ति और आह्वाद के अलौकिक परिवेक्ष में करुणा और मैरी की भोव- 
ताओ ने चर-भचर के प्राणों को स्पन्दित कर रखा था। हाथी और सिंह आत्मीय 
भाव से एक साथ बैठे हुए थे। जिस हथिनी ने अभी-अभी शिक्षु को जन्म दिया था, 
वह स्वय तो एक भेस के शिशु का मस्तक सूँघ कर उसे प्यार से अपना दूध पिला 
रही थी, और हथिनी के शिशु के भुख को एक सिददनी छाती से विपकांये स्तन-पाल 
कराने की चेष्टा कर रही थी। मेघों के गर्जँन की लय पर मयूर नाच रहे थे और 
सर्पों की मण्डली कुण्डली मारे, फण उठाये झूम रही थी । बहिनो ने देखा कि 
सैकड़ो कुक्कट सर्ये चरणों के पास बॉबियाँ बनाये श्ान्त भाव से बैठे हुए हैं। हरी- 
भरी माघवी लताएँ, पिप्पली लतिकाएँ, अपनी समस्त कमनीयता के साथ घेरे हुए हैं 
दिगम्बर साधु के पावन च रणो को, जघाओ को, मुजाओ को । बहिनो' की पुलका- 
धलि स्वय ही लता-सा विस्तार पाती गयी । बड़े आदर से, सुन्दरी और ब्राह्मी ने 
लताओ को हटाना शुरू किया। वे अपने दारीर पर उन्हें ओढ़ती चली गयीं । 
लेकिन भाई को तो स्पर्श का सबेदन हो नहीं | भरत भी सोब में पड यये क्वलि किस 
अतल साधना में लबलीन हैं बाहुबली | भला भावना की ऐसी अलौकिक स्थिति में 
कोई द्ाल्य कैसे प्रश्नय पायेगा ? कोई काँटा कै से कसकेया ? पर, भगवान अ।दिनाथ 
ते जो कहा है, वहु सर्वे की वाणी है। झूल की कोई-त-कोई अनी, क भी -कभी अन्‍्त- 
मुँह॒ते में कलक जाती होगी या सरसरात्ती हंका की कोई हल्की-सी लहर गुजा जाती 
होगी महामन्ती का वह स्वर “बाहुबली क8 जा रहे हो ? है कही ऐसी पृथ्वी 
जिस पर चकवबतों भरत का अधिकार म हो ?” 

भरत का सोच जितता गंहराता, उनकी हुथेली बाहुबली के दायें हाथ को 
उतनी ही द्रुतगति से सहलाती जातो । अब भरत के आँसू बाहुबली के चरणों का 
अनवरत प्रक्ञालन किये जा रहे थे। सहसा ही ध्यानस्थ ग्रोगी की काया में चेतना 
का एक मन्द कम्पन, रोमराजि में एक हल्का-सा सफुरण, बरोनियोी का एफ झान्त 


22 अन्तईनडों के पार 


उन्मीलत, स्पन्दित हुआ। और भरत के उर में बसन्‍्त के दात-सहद्न फूलों की 
महक उठी । 

हे बहिनें -- ब्राह्मी और सुन्दरी, हृदय की समस्त मगल-कामनाओं को 

बाणी की मिश्री में घोलती हुई बोली 

“बीरो, भइया हमारे, गज से नीचे उतरो ।” 

“किससे कहा ? किससे कहा ? मुझसे ? मैं क्या हाथी पर चढ़ा हुआ 
हूँ। दो तलवों भर धरा पर ध्यान करता रहा हूँ और ये वाणी कहती है, 'गज से 
नीचे उतरो | ” मुनि बाहुबली के मन में बिजली-सो कौंध गई ! समाधान उन्हें 
स्वय ही से प्राप्त हो गया। शब्दों के अथे की आवश्यकता नही पडी । “सचमुच, 
भरत की पृथ्वी पर खड़े होने का सवेदन-छुल भुझे अहकार के गज पर उठाये हुये 
है ५ १4 


इसी बीच सुनाई पड़े भरत के शब्द 

“मुनिराज, भरत का यह चकवतित्व तुच्छ है। आपकी इस तपस्या पर भरत 
के हजार राज्य निछावर हैं। आपको मैं नमन करता हूँ ।” 

भरत की शान्त, गद्गद वाणी ने बाहुबली के मन को सुलझा दिया। उन्होने 
आगे बढ़ने के लिए जैसे ही पग उठाया, वह बीतराग ध्यान के ऊँचे-से-ऊँचे शिखर 
पर एक क्षण में पहुँचे गये। उन्हे केवलझान हो गया। निर्वाण की ओर उनकी 
यात्रा दरुततर हो गई। तीर्थंकर आदिनाथ से भी पहले वह मोक्षगामी हो गये । यह 
मातव की आध्यात्मिक विजय का चरम-परम उत्तुम शिखर था । 
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सम्राट्‌ भरत . ग्रनासक्त योगी 


भरत की जीवन-बात्ा अनेक गहरे और अन्तर्वेद्वी अनु झवो के कुसुमित और कंटकित 
मार्गों से गुजर चुकी थी । अहकार के अणु का विध्यसकारी विस्फोट घट देख चुके 
थे, सह चुके थे। अब वह चक्रवर्ती के कत्तब्यो का अनासक्त भाव से पालन करते 
लगे। उन्होने अहिसा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण वर्ण का निर्माण किया । 
यह चौथा वर्ण था। भगवान आदिसाथ शेष तीन वर्णों की स्थापना समाज-व्यवस्था 
की दृष्टि से पहले ही कर चुके थे। सारे रत्न, सारी सम्पदाएँ और सारे भोग अब 
बन्धन नहीं थे। मन अब राज्य-व्यवस्था के केवल मानव-फल्याणकारी पक्षों को 
स्वीकारता था। धर्म का मनन, आत्म-खिन्तन और समताभाव का दर्शन उनके 
जीवन और क्रिया-कलाप में जन-मन को अब प्रत्यक्ष दिखाई देता | 'भरत जी घर 
में ही बैरागी' की कीति यथार्थ पर आश्रित थी । 

पुराण की कथा है कि एक बार इन्द्र की सभा में चर्चा अल पड़ी कि भरत 
क्षेत्र मे वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट भरत का यशोंगान इपलिए हो रहा है कि स हंस्थ 
होते हुए भी वे अन्तरग से साधु हैं। राज-काज करते हुए भी वे कल्मव और अछुभ 
भावों से दूर हैं। स्वर्ग के सुलों मे रमण करने वाले देवों को यह कल्पना विचित्न 
सगी। उनमें से एक देख का कौतूहल इतना उपद्र हों गया कि उसने मनुष्य-सोक से 
जाकर स्वयं भरत की परीक्षा लेना उचित समझा । एक बुद्ध ग्रह्मण के हूप में वह 
देव भरत महाराज के सामने आओ उपस्थित हुआ | पुछा--- 

“महाराज, आप चक्रवर्ती सखाट हैं, राज-काज चलाते हैं, आरम्म और पंरि- 
श्रह का इतना बंडा संसार आपकी व्यवस्था में चल रहा हैं, आपका राजे-भराशाद 
भोगों और उपभीर्मों की सुंविधा-सासन्री से भरपूर है। जाप इन संबके बीच करिया- 
शीत हैं। फिर यंह कैसे संभव है कि जाप विशाभी हीं? जगा करें भहारार, इस 
असंभव बात को भांगेसे का मेरा भन नहीं होता। भव्टता स मोनें, मैं इसफी 
अभांण चाहता हूँ ।* 
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महाराज भरत मुसकाये। उन्होंने अपने प्रधान अमात्य को बुलाया । बुद्ध विध्र 
की शका उसके सामने रखी और कहा 

/इनका समाधान आप कर दें। 

विप्र ने विनज्र होकर कहा, “प्रदन आपसे है, अनुभव आपका है, समाधान अस्य 
कोई व्यक्ति कैसे करेगा ?”' 

बक्रवती फिर मुसकाये । बोले-- 

“आप चिन्ता न करें, विप्र ! मैं अमात्य को स्वय ही सब बताने वाला 
भा कि मेरे विषय मे आपकी शका का समाधान किस प्रकार करना है। आप कल 
प्रात काल इनसे इनकी कार्यद्वाला में मिलें । मैं इन्हे प्रमाण-प्रस्तुति की विधि 
बता देता हूं ।” 

अगले दिन प्रात काल परीक्षक विप्र, अमात्य के पास पहुँचा । अमात्य ते पास 
खड़े दो सड्गधारी सैनिकों को बुलाया । बुद्ध ब्राह्मण से कहा---' विप्रवर, भाप 
सामने देख रहे हैं, चौकी पर यह क्‍या रखा है ?” ब्राह्मण ने बताया---'तेल से 
भरा कटोरा ।” 

“पूरा भरा है, या कुछ खाली है ?” 

“कुछ खाली है।” 

“तब, आप पास वाले पात्र मे से तेल उडेल कर इस कटोरे को पूरा भर लें 
इतना कि सारे कितारे डूबे रहे किम्तु एक बूँद भी अधिक न होने पाये कि बाहुर 
छलके । रूई की एक बाती भी जला लें।” 

बहुत सावधानी से विश्न ने एक-एक बूंद डालकर कटोरा पूरा-पूरा भर लिया, 
बाती जला ली, और अपनी कुशलता पर प्रसन्‍न होकर बोला---“अमात्य महोदय, 
देखिये कितनी सावधानी और सतकंता से मैंने कटोरा भरा है । एक बँद की जगह 
भी अब खाली नही, और, एक भो बूँद गिरने नही पायी । बाती भी जल रही है 
किन्तु आपने सुझे जिस हेतु बुलाया उसके विषय में तो बताइये ।” 

“वही है यह विषय, विप्र ! आपकी सतके दृष्टि से मैं प्रसन्‍्त हैं । बही अब 
स्थय प्रमाण खोजेगी । ऐसा कीजिए कि यह कटोरा सावधानी से अपने हाथो में 
उठा लीजिए। आज आपकी अभ्यथ्थेना के लिए मैंने समस्त राज-प्रासाद की नाता 
प्रकार से साज-सउजा करवायी है। अनेक प्रदेशों के सैनिक अपनी-अपनी रम- 
बिरगी वेक्ष-भूषा मे आपके चित्त को आक्थित करेंगे। प्राप्ताद-बासी आपको नाना 
प्रकार को वस्तुएँ भेंट में देते के लिए तत्पर मिलेंगे । प्रसन्‍्नचित्त से आप उन्हें 
स्वीकार करते चलें। आप प्रदक्षिणा लगा आयें। केवल इतना ध्यान रखें कि तेल 
की एक दूंद भी छलकने न पाये । और हथेलियो के कौश्नल से बाती की लौ न बुश्नने 
पाये। अन्यञ्रा इसमे बहुत विपलि है। ये जो असिधारी सैनिक आपके अगल-बगल 
चलेंगे, इन्हें मालूम है कि यदि तेल की एक बूंद छलकती है या बाती बुझती है तो 
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इन्हें गया ऋरना है। जाप उसे हो प्रदक्षिणां से लौटकर आयेंगे कौर महारोज भरत 
के सामस आसाद को शोभा का वर्णन करेंगे, अपने उपहारों की प्रदयने करेंते, 
आपकी शंका का समान प्रत्यक्ष प्रकट हो जायेगा। उसों लीजिए कटोश । यह 
मात्रा आपके लिए अब अभियार्य हो गई है। इसमें किसी और से किसी छल को 
स्थान नहीं है। इस कार्य को कर दें ।' 

देव अब बचन-अद्ध था। देवी-धमत्कार भी निर्थिद का। एक-एंक पय संभा- 
लता हुआ, कटोरे पर दुष्टि जमाये वह सहल में घुमा किन्‍्तु सन-ही-मन असिचारी 
सैनिकों फी उपस्थिति से आतंकित रहा । वापस आकर सुस्त के समय वह 
समझ्लाट के पास पहुँचा और प्रज्वलित कटोरा उनके पास रख दियो तो उस समय 
उसका भाव ऐसा था मानो सिंह के पजे से भ्राण बचाकर हिरण भाग खड़ा हुआ 
है । 

“कहो, कैसी रही यात्रा, तुम्हारी, विप्रवर ? ” महाराज भरत ने पूछा । 

“मैं विप्र नही हूँ,” कहकर देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया । बोला 

“मुझे क्या पता महाराज, कि यात्रा क्‍या थी, कहाँ तक की थी, क्या साज- 
आगार था, क्या-क्या वस्तुएँ उपहार के लिए प्रस्तुत थी । मेरा तो सारा ध्यान 
कटोरे पर और कटोरे मे किनारो तक भरे तेल की एक-एक बूँद पर और ग्रज्यलित 
बांती पर था । बहुत बडी विपत्ति के बीच मैंने अपने प्राणो को सुरक्षित रखा है।” 

“शका का समाधान हुआ ?” महाराज ने पूछा । 

“निश्चित रूप से हो गया” देव बोला। “भाप सचमुच राजबि हैं। सारी 
भोग्य-सम्पदा के बीच आपका ध्यान केवल धर्म और आत्मा पर केन्द्रित है--जैसे 
भरे प्राण कटोरे मे भरे तेल और बाती की लौ के ऊपर अटके रहे । असावधानी के 
प्रत्येक क्षण मे क्ंबन्ध का डर उपस्थित है यह अनुभूति धर्म के केन्द्रविन्दु से 
आपको डिगसने नहीं देती ।” 

“यही सावधानी और श्रम, श्रमण धर्म है।'' देव ने मत मे सोचा और कहा, 
“मरी सब जिज्ञासाएँ शान्त हो गईं। आप चिरजीबी हो 

यहू कहकर देव अकस्मात्‌ विलीन हो गया। 

भरत की बे राग्य-भावना दिन-पर-दिन प्रबल होती गई, उनका आत्मचिस्तन 
गहन होता गया । सांज्नाज्य अपनी सु बाद गति से चल रहा था। निरासक्त भरत 
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे । 

प्रद्नज्या का एक क्षण आता है जिसे काल-लब्धि कहते हैं। एक दिन महाराज 
भरत दर्पण के सामने खड़े थ्रे कि उन्हें सिर में एक श्वेत बाल दिखाई दिया। 
“जीवन में जरा के, बार्भक्य के प्रवेश की अयवानी इसी दवेत पताका से होती है। 
जन्प-जरा-पुत्यु स्वाभाविक परिणमन है, परमार्थ में भरत की जास्था और अधिक 
बलवबती हो गई। 
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भरत ने अपने पुत्र अककीति को राज्य-भार सौंपा, स्वय मुनिश्नत धारण किया, 
समस-ताभना की अपूर्व क्षमता फलवती हुई कि उन्हे उसी समय मन'पर्ययज्ञान ही 
गया---प्राणियों की सनोभावनाओं और विचारों का प्रत्यक्ष दर्दत | फिर केकलशसन 
का सुर्य उदय हुआ और महामुनि भरत देश-देशान्तर मे जीवों को कल्पाणकारी 
घर्म का उपदेश देते के लिए विहार करने लगे। अन्त में, योगी भरत ने करों का 
उच्छेव किया और वह मोक्ष की अवत्या में अविनश्वर आत्मधाम में स्थित हो 
सगे । 


खण्ड : दो 


पुराकथा की इतिहास-यात्रा 
“उत्तरापधात्‌ दक्षिणापथम” 


| 


चन्द्रगुप्त मौर्य का उदय 


चाणक्य की प्रतिभा का चमत्कार 


आज से लगभग 2300 वर्ष पहले का भारत । 

प्राचीन बिद्वर के गोल्ल प्रदेश के चाणक गाँव मे एक भव्र-परिणामी श्रावक 
आह्यण चणक रहते थे। उनकी पत्नी का नाम, ग्राम-निवासियों में, जणकेश्वरी प्रच- 
लित हो गया। इन पति-पत्नी के जीवन में आमंस्द का अवसर आया। पुत्र उत्प्त 
हुआ। बालक ने माता का स्तन-पान करने के लिए ज्यों ही अपना मुँह लगाया कि 
बाह्यणी को एक विचित्र अनुभूति हुई। बालक के मुँह में पूरी दम्त-पदित भोजूद ! 
बालक का आकार-प्रकार और हडिंडथों का गठन भी टेढ़ा लगा। वह सबभीत 
हुई। उसने पति को पुकारा । पति मे देखा तो वहू भी आश्ययें-चकित और दुखी ' 

उस दिन सौभाग्य से ग्राम के पास के वन मे एक श्रमण मुनि आये थे, जिसकी 
वन्दना चणक कर सुका था। अपने पुत्र को गोद मे लेकर ब्राह्मण, भुनि महाराज के 
पास पहुँचा और उन्हे बालक की दन्त पवित दिखायी। साधु निर्मित्तज्ञाती थे। 
बोले--“आंयुष्मन्‌ विध्र, तुम चिन्ता व करो। यह लक्षण है राजा बनने का, यजा 
कमाते का ।/ बस इतना कहा और मुनि अपने ध्यान में लीस हो यए । प्राह्मण ते 
आगे कुछ पूछता चाहा किन्तु मुनि को ध्यात-मग्न देखकर वापस धर जा गया । 
पहली को बताया । पस्ती कुछ समक्ष त पायी। “एक निर्धन अकिचन ज़ाहण का पुरे 
राजा बनेगा, यह कैसे संभव हो सकता है?” ब्राह्मण इस कल्पना से ही भयभीत 
हो गंवा । वह स्थागी-बती श्ावक था । ”इस पुत्र का पालन-पोषण करते हुए हुए 
क्षण मैं अब इसी बिन्ता में लीन रहुँगा कि मुझ वती ब्राहण के धर घोर आश्मम 
और प्रस्थिह़ ऋरते वाला, युद्ध और विजय के अभियानों के विध्वन्स का बेल 
रबवेवाला राजा अल रक्ष है, जो इसी कारण अन्त में तरक बाग्रेया,  ब्राह्मग, सन 
ही सत प्लोचदा रहा व 
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थोडा स्थिर-चित्त हुआ तो उसके मन में विचार उठा---“यदि इस बालक 
का राजयोग इस कारण है कि इसके पूरे दाँत उगे हुए हैं, तो इस सक्षण को हीं 
क्यो न मग कर दिया जाये ? तब राज-योगर लण्डित हो जायेगा और मेरे भर- 
परिवार की, मेरे पुत्र के सस्कारों की रक्षा हो जायेगी ।” उसने पत्नी को विधि 
बढ़ा दी कि क्‍्य। करना होगा। पत्नी ते बलिष्ठ शिक्षु के दाँत धीरे-धीरे छेनी से 
घिसने प्रारम्भ कर दिये। जब सब दाँत घिसे गये, तो ब्राह्मण फिर मुनि महाराज 
को खोजता हुआ दूर एक वन मे पहुँचा | विधिवत्‌ नमस्कार करके प्रदन किया 

“मुनिबर, राज-पोग के लक्षणो को मैंने अपने बालक के मुंह में से समाप्त कर 
दिया | सब दांत नष्ट कर दिये, अब आप मुझे निश्चिन्त कीजिये कि मेरा पुत्र राजा 
नहीं बन पायेगा । 

“सुनो श्रावक, सुति महाराज ने कहां। “दौत तुमने घिस दिये, इससे वह 
नष्ट तो नही हुए। जडें तो अभी यथावत्‌ हैं। हाँ, निमित्तशञान अब यह अवश्य 
बताता है कि जिस बालक को राजा बनना था, वह स्वय तो राजा नहीं बनेगा, 
किन्तु राज्य की जडें जमवायेगा । राजा को अपने प्रभाव में रखेगा। अणी, 
तुम्हारा यह पुत्र चाणक्य कहलायेगा ओर अपनी बुद्धि से, अपनी युव्ति से, राज- 
नीति के कौशल से, ससार को चकित कर देगा, यशस्वी होगा।” 

गुरू को श्रद्धापूृवक नमस्कार करके ब्राह्मण चर लौट आया । अब उसके मन में 
यह भाश्वासन था कि पुत्र यदि यशस्वी होगा तो उत्तम है । राजा तो वह स्वय नही 
बनेगा किन्तु वह मन्त्री अवश्य बन जायेगा । ब्राह्मण लोग मन्ती हुआ करते हैं। 
अच्छा तो यह भी नहीं होगा कि राज-काज के परियग्रह मे इसका मन उलझे । स्वयं 
राजा नही बनेगा, बस इतनी ही रक्षा है। * बालक का ताम चाणक्य पड़ गया ।! 

धीरे-धीरे बालक बढ़ता गया । पिता को यह देखकर सनन्‍्तोष हुआ कि घर में 
सम्पदा नही बढ़ रही है। निर्धनता ने पति-पत्नी के मन को सन्तुलित बना रखा है। 

पिता की सम्पदा शास्त्र-शान थी, सो उसने बालक को गुरुओ से अनेक शास्त्र 
पढ़ाये-- धरम, दर्शन, इतिहास, तक, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द आदि 4 विद्याएँ 
सिखायी । बालक अद्भुत श्ञानी हो गया । घुरन्घर विद्वान होने पर पिता ते इसका 
बिबाह यशोमती नामक एक ब्राह्मण-कन्या से कर दिया । यधोमती अपने पति की 
बुद्धि और शील स्वभाव से परिचित हो गई तो प्रसन्‍्त सन से चर गृहस्थी में लग 
गयी । पति के बेडौल शरीर को उसने अपनी आँखो में नया रूप दे लिया। घर में 
अभाव था, सो विपत्त होकर रहना सीख लिया । 

यक्षोमती एक बार अपने भाई के विवाह के अवसर पर पिता के भर आयी | 
_] हेसबद्याचार्प कृत जिस 'प्रसिधान-चिस्तामणि' में क्षणक्य को यह कुषा दी हुई है, उसमें 


ाणक्त के आठ साभ गिनाए गए हैं... () बात्स्थाग्रत, (2) मेल्लिनाग (3) कुटिल वा 
कौटिल्य, (4) चाणक्य, (5) ब्रामिल, (6) पक्षिलस्वामी, (7) विष्णुदत, (8) बदश्सुल् । 


चकागुणा सौदे कॉ उदय. ञ् 


उसकी दूसरी बहने भी विवाह में आयी थीं। सब के पास सुन्दर अस्त 
और सृल्यवात आशूधण वें। यशोसती थी एंक निर्भस ब्राह्मण की परती । बहितों ने 
गशोमती की निर्धनता की तथा उसके पति की व्रत्म-रपार्जत की अक्षणता यौर 
कुरूपता की हँसी उडाईं। यशोमती ने विवाह के वे दिस संत मारकर काट दिये। 
दु'ली होकर जब यक्षोमती पति के पास लौदी तो उसने अपनी व्यधा-कथा उसे 
सुनाई। उसके आँधुओं की धार रुक नहीं रही थी । चाणम्य ने तभी निरमय कर 
लिया कि यह गांव से बाहर जाकर धत कभायेगा और सबको दिला देयाकि 
उसकी क्या सामर्थ्य है। अभिमान और अहकार की मात्ता भी भाजम्य में उत्तती 
ही थी, जितना बड़ा उसका ज्ञान! 

बहू नन्दराजाओ की राजधानी पाठलिपुत पहुँचा। महाराजा महापध्यतन्द 
की दानशाला में प्रवेशकर वहाँ के पण्डितों को शास्त्रार्थ की अतौती दी और 
सबको पराजित कर दिया । 

बात मगध-सज्राट्‌ तक पहुँची । प्रसतत होकर उन्होंने चाणक्य को दान* 
शाला का प्रधान बना दिया । चाणक्य का यक्ष और प्रभाव दिनोदिन बढता गया। 
युवराज धनानन्द फो चाणक्य का अहंकार, उसकी उद्धतता और उसका बढ़ता 
हुआ प्रभाव पसन्द नहीं था। एक दिन युवराज ने दासी से सुना कि चाणक्स राज- 
सभा मे आकर स्वय महाराज के खाली सिहासन पर बैठ गया। दासी ने चाणन्य से 
जब कहा कि सिंहासन को छोडकर दूसरे आसन पर बैठें तो चाणक्य ने कहा--“इस 
पर तो मेरा कमण्डलु रहेगा ।” “तब इस तीसरे आसन पर बेठो', दासी ने कहा। 
“इस पर मेरा वस्त्त रहेगा, और उस अग्रले आसन पर मेरा यशोपवीत, और उस 
आसन पर शास्त्र ” दाप्ती से यह घटना सुनकर युवराज का क्रोध इस सीमा तक 
बदा कि उसने चाणक्य की चोटी पकड़कर उसे दानशाला से धक्के देकर निकाल 
दिया । चाणक्य ने क्रुद्ध नाग की तरह अपनी चुटिया की कुण्डली ह्लील दी और 
प्रतिशा की "मैं जब तक इस समूचे नन्‍्दवंद्ा का मादा नहीं कर दूंगा, शिखा की 
गाँठ नहीं बाँधूंगा ।” बहू मिकल पड़ा ऐसे होनहार बालक की खोज भें जिसमे 
राजत्व के गुण हों, जिसके माध्यम से वह नन्‍्दवश का उच्छेद करके नये राजवंश 
की स्थापना करे । नये राजवश की स्थापना के लिए आवश्यक था कि प्रारम्भ से 
ही स्वय से प्रतिबद्ध व्यक्ति को राज्य-स चालन की क्षमता में प्रशिक्षित किया जाये 
और उसके साध्यम से इतना सेस्प्-बल एकत्र किया जाये कि नस्द राजा को बुद्ध- 
कौदाल और नीति-चातुय के आधार पर सिहासन से च्युत किया जा सके । 

चाणक्य घृमता हुआ हिमालय की तराई में पिष्पलीबन में बसे मौयों के गण- 
तन्त्र में पहुँचा, जहाँ के शासक व्रात्य-धाज्षी थे । वहु गाँव के सुख्षिया के यहाँ कहुशा 
तो पाया कि गृहपति इस बिस्ता से ग्रश्त हैं कि उनकी बर्मकती पुत्री को यह बीहद 
या जत्तरंग इच्छा हुई है कि वह घर्द्रना का पान करे । 


92 मवत्तईढों के पार 


चाणक्य को अपनी बुद्धि पर विश्वास था। उसने यहुपति को आश्यस्त कर ३९ 
कि वहू उसकी युद्नी को ख़बश्य चन्द्रमा का पान करवा देगा। “दार्त यह है 
लाणक्य ने कहा, "जो बालक उत्पन्त हो उसकी शिक्षा-दीक्षा मौर उसके भविष्य 
के निर्माण का दायित्व मेरे ऊपर ही रहेगा । मैं जब चाहूँ, बालक को इस उद्देरण 
की पूर्ति के लिए साथ ले जाऊँगा ।” 

गण के भयूरों के रक्षक मौर्य गृहपति ने चाणक्य की यह दातें भान ली । उसने 
सोचा, जो व्यक्ति इतना कुशल है कि भेरी पुक्ी को चन्द्रमा पिला देगा मंह मेरे 
बालक के भविष्य को भी सुन्दर बनायेगा । 

चतुर चाणक्य ने भी यह सोचा कि दोहूद पूरा होने से पहले ही मदि भ्रतिंशञा 
करवा लूंगा तो गृहपति वचतबद्ध हो जायेंगे। बाद में ऐसी बात सामने रखता तो 
वह घन-सम्पदा देने का विकल्प सामने रखेंगे और इच्छित उद्देश्य पूरा न हो पायेशा ६ 

चाणक्य को ज्ञान हो गया कि जो श्रेष्ठी-पुत्री चन्द्रमा को पीमे का दोहद पाल 
रही है, उसके गर्भ का बालक अवद्य ही प्रतापी होगा, और वही उसकी आशाओ 
के अनुरूप राजा बन सकेगा । 

चन्द्वोदय होते है। चाणक्य ने गृहपति की गरमभंबती पुत्दी को छप्पर बाले कमरे 
में आराम से पीढे पर बैठ जाने को कहा । हाथ में जल से भरी थाली दे दी और 
कहा कि फूस की छत वाले झरोछे से जो चन्द्रमा दिखाई देता है वह जैसे-जैसे थाली 
में आता जाये भगवान का नाम-स्मरण करती हुई वह चन्द्रमा को थाली से से 
धीरे-धीरे पीती *हे। जब समूचा चन्द्रमा पी चुके तो आँख बन्द करके लेट 
जाय। मन को बहुत प्रफुत्ल और प्रसन्‍्त रखे। उसे अनुभव होगा कि चन्द्रमा की 
शीतलता पेट में हिलोरें ले रही है। 

चाणक्य ने अपनी वाणी को चतुराई से और आशीर्वाद की मुद्रा से गाँव के 
एक आदमी को अपने साथ मिला लिया था। उसे आदेश दे दिया था कि वह फूतत 
की छत पर दबे पाँव चढ़ जाये और छत पर जो झरोखा बना हुआ है, जिसमे से 
चंद्रमा की किरणें भीचे घर मे पड़ रही हैं, उस झरोखे को धीरे-धीरे फूस से इस 
तरह हकता जाये कि चन्द्रमा का प्रकाश नीचे कमरे मे क्रपश' कम होता जाये। 
यह ध्यान रखे कि नोचे रहने वालो को त तो हाथ की उगलियाँ दिखाई दें, न कोई 
शब्द सुनाई दे | 

स्पष्ट है कि जब उल्लास से भरी' हुई ग्रभंवती नारी ते बह पाया कि घीरे- 
धीरे जल में लहराते चन्द्रमा का विम्य कर होता जा रहा है श्लौर बह उतने-उततने 
अश को पीती जा रही है तो उसे तृप्ति होती गई । धीरे-धीरे चन्द्रमा इतना कम 
ही गया कि उसका प्रकाश समाप्त हो गया और चहू नारी अपार शीतल मधुरिस्ा की 
अनुभूति से भरी पलेग पर लेट गई और कुछ ही क्षणों में नि्रालोंक मे चली गई । 

चाणक्य का साथी विदा हो गया था। आजक्य पूरे भरोसे के साथ स्वर्य भी 


ऋतादुप्त सॉोकेका जबब | ऊ$ 
अिलाम के गहतिदारा जता गये कक मं चलते जरयेदें। ' ० ' 

५४५ प्श/बाल भाजपा उदे तो देखा, भृहपति स्तान-ध्यांत करके र्वंर्ण' मुह 
जैक ! अजिंवादन के सिएं खड़े हुए हैं। जोजकेय ते सारी सामप्री को अपने दाहिने 
हाथ'की उंगलियों ते छू विदा और कहा, "यह सब देवता के चरणों में अपित कर 
दो, मैं कुछ नहीं ले सकता 

मृहफ्ति में उल्लास और भग्ति से सभस्कोर किया। जांणरुंप योडीं देर 
तैयार झ्ोकर अपनी दैनिक पूजा-उपांसना से नियत हीकर, आहार लेकर बले गये। 
बालक का जन्म साता हरा चब्द्रभा-पान करने के उपरा9ब्त हुआ यंए जेत: उसका 
नाम चन्द्रगुप्त रखा सथा। बालक मौर्य गणतम्स का था अत. उसकी उपाधि मौर्य 
हुई। 

इस कथा का अगला सरभ तब प्रररम्भ हुआ जब अपनी घुत को पक्का जॉपनंस 
कआठ-दस दर्च बाद फ़िर उसी भाव में आगा। एंक स्थान पर बॉलजको को खेलता हुआ 
देखकर ठिठक गया, क्योंकि बालको का दल राजा-प्रजा का खेल खेल रहा था। जो 
बालक राजा बना हुआ था यह इतनी सहज कुंदालता से शासक का अभिनय 
कर 'रहा था कि सारे बालक उसकी आज्ञा में बधे हुए थे 

नायक बालक खेल-सेल में कभी किसी लड़के को घोड़ा बनाता, किसी को 
हाथी और उन पर सवारी करता। भिट्टी के घरोंदे बनाकर उस्हें गाँव मानकर उस 
पर हाथी घोर्ड छोड देता । गाँवों को खेल-खेल में विजय कर सेता। अच्छा काम 
करने वाले साथियों को पुरस्कार देने का अभिनय करता। अकुशल योद्धाओं की 
प्रताड़ना करता । 

चाणक्य बालक के साहस की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने पहुँचा और 
बोला--महाराज, आप इतने बडे नरेश हैं । मुश्त बाह्मण को भी कुछ दान में दें ।/ 

“कया चाहिए है तुम्हें चि;, बोलो, तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा 4! 

“मुझे जो भी आप देना चाहें ! 

*झच्छी बात है, देखो सामने भाँव की इतनी गायें चर रही हैं। तुम्हें जी-जों 
पसन्द हों ले लो ।” 

!पकन्तु, याँववलि क्‍या मुझे मे गायें ले जाने देंगे ? मैं उनकी वस्तु के अपहरण 
करने के अपराध में दण्डित नहीं किया जाऊँधा ? 

+तहीं, यह अपहरण नहीं है। राजा चन्द्रगुप्त हारा दिया हुआ दान हैं। जो 
कोई हसमें बसा डॉलिगा, बहू दण्ड का आगी होगा। तुम मिःसंकोच मायें छांटंकर ले 
जांजी) सुंभ दणिकित नहीं होते 

'चांजिमर्य मदुगेद ही गये : “इतना अ्ताषी और साहसी वह बालक ! उसी 
भाँव में जहाँ हैंगे मौर्य की पुत्री का अदा-दोहंद पूरा किया था । 

१३ प्स्यी पूछा, ज्स्स चुभ है + 
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गायक बालक की कया सकको सालूस थो। साथियों ने बताया कि इसके अक़ा- 
पिता कौन हैं और किस तरह इसकी माता को चन्द्रमा का दोहद हुआ ला, किस 
प्रकार एक ब्राह्मण ने उस दोहद को बूरा किया था, और किस तरह उसने इसे अपने 
साथ ले जाने का बचन ले रखा था। पता नही वह विध्र कब जा जाये जौर इसे 
अपने साथ ले जाये । 
५है ही हूँ कहू विप्र,” चाणक्य ते बताया | प्यार से उसने चस्द्रभुप्त के सिर पर 
हाथ फेरा और कहा--“बेटा, तुम खेल-खेल में राजा बने हुए हो । मैंने ही तुम्हारी 
खाता का असंभव दरेहद पूरा! किया था। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सवमुश्च का राजा 
बना दूंगा ।'' 
अन्द्रगुप्त उस विप्र के साथ चलने को उचद्यत हो गया। ऐसा ही आकर्षण 
था उसके व्यक्तित्व मे, ऐसी ही पक्की लगन भी चन्द्रगुप्त के मन में र/जा बसने की 
और ऐसा ही अटल विश्वास था चाणक्य के मन में कि नये राज्य की प्रस्थापना इसी 
बालक के माध्यम से पूरी होगी । 
चाणक्य ने बालको से मात्र हतना ही कहा--“जाकर बता देना इसके नाना- 
नानी को कि ब्राह्मण गुरु आये थे और अपने शिष्ष्य को साथ ले गये हैं। वचन 
पूरा करने का समय आ गया था, अत घर वाले चिन्ता न करें।” 
अनहोनी-सी बात ! गुरु-शिष्य यात्रा पर छल दिये। 
चाणक्य ने बहुत परिश्रमपूर्वक, सावधानी से, सारी विद्याएं चन्द्रग॒ुप्त को 
सिखायीं। कला-कौदल और अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान भी कराया। धीरे-धीरे स्थान- 
स्थान पर युवकों की मडली चन्द्रगुप्त के नेतृत्व मे गठित होती गई॥ 
धन्द्रगुप्त की तरुणाई का जब तेजोदय हो रहा था, उस समय भारत के 
पराभव की व्यथा राष्ट्र को कचोट रही थी । ईसा पूर्व 326 में भारत पर जब 
यूनानी सज्राटू सिकन्दर का आक्रमण हुआ तब राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो चुकी थी । 
युद्ध-विद्या मे यूवानी निपुण थे। चाणक्य से चतुराई से अन्द्रम॒प्त को यूलानी सेना 
में भरती करा दिया, ताकि वह सेना-सचालन की कला सील ले। चन्द्रगुप्त को 
देखने-सीखने का मवसर मिला, किन्तु एक दिन उसे बल्दी बना लिया गया, इस 
आरोप में कि वह गुप्तचर है। जब चन्द्रगुप्त को सेना-नात्क के सामने उपस्थित 
किया गया, तो नायक इस युवक के साहुस और आत्मविश्वास से इतना प्रभावित 
हुआ कि इसे बन्धन मुक्त कर दिया। 
सिकन्दर लौट गया तो चाणक्य ते अन्द्रगुप्त के नेतृत्व में पांचाल के वाह्लीकों 
में यूनानियो के विरुद्ध बिद्रोह की भावना जगायी। तीन बर्ष के परिक्षम के बाद 
मशधघ साम्रज्य की सीमा पर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त का एक छोटा-सा राज्य स्थापित 
करवा दिया । सैन्‍्य-दल भी इकट्ठा हो गया क्योंकि नन्‍्दों का शाक्तस बहुत हिंसक 
और भन्‍्यायपूर्ण हो चुका भा। प्रजा आतंकित थी और कुशासत से मुक्ति चाहती 
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की ॥ दो-तीन वर्ष की तैयारी के काद चमागुप्स की सेसा से सीचे सचभ की राजबानी 
यर ऑकमण कर दिया। किक्सु संस्दों की विश्ञाल सेना और अस्त-वास्कों 
की शर्त से होड कहीं सी जा सकों.। पराणित होकर, अध्ण बवाफ़र, चाणक्य और 
अम्द्रयुप्त माग निकले । चाशवतग दुसी हुए । युद्ध-तीति में कहाँ गया चुटि रह गयी ? 
चूमते-भुमते लायपल एक दिन किसी कस-प्रान्तर के याँव में पहुँचे । एक झोपड़ी 
के गाहर खड़े हो गये | देखा, एक माँ अपने बेटे कों भोजन करा रही थी । बेटे से 
भऔीजत की बाली में परोसी गद्ी खिबरड़ी के कीचों-बीक हाथ बाल दिया था । हाथ 
जल यंया था। सुढ़िया कह रही थी---'कंसः सूख हैं तू, चाणक्य की तरह । उस्तने 
सीया के राज्यों को धीरे-धीरे जीतते के बजाय सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर 
दिया और हार मया। तू खिचडी को किनारे-किनारे से खा । तब भ्राली के बीच 
तक पहुँच जायेगा और हाथ भी नहीं जलेगा | 
यह वार्तालाप खुनकर चाणक्य वी आँखें खुल गईं। अब उसमे घन्द्रभुप्स के 
लिए पुन सेना संगठित की। सेला का सचालन इस प्रकार किया कि थीरि-धीरे 
सीमावर्ती राज्यों को चन्द्रमुप्त जीतता चला गया और अन्स में पाटलिपुत्र पर 
घेरा डाल दिया ! चार बर्ष के युद्ध के उपरान्त राजा महापदुमतन्द ने धर्महवार पर 
आकर आत्म-समपंण कर दिया। चाणवय ने उसे प्राणो फी भिक्षा दी । धन-परिषार 
लेकर महापद्मनन्द प्रवास मे चला गया । 
ई० १० 37 में चन्द्रगुप्स के मौयंसाज्नाज्य की स्थापना हुई। और, नन्द- 
वश के नाश के उपरास्त चाणक्य ने जपनी चोटी की गाँठ बाँघी । अब चन्द्रग॒प्त 
सआआट थे और चाणक्य अमात्य-गुरु। चाणक्य मे चन्द्रगुप्त के अमात्य के रूप में 
राष्ट्र की जो अपूर्व सेवाएँ की, वे चन्द्र गुष्त के पुत्र बिन्दुसार को भी उपलब्ध रही । 
किन्तु बिन्दुसार को चागकक्‍्य का प्रभाव सहन नही हुमा । महाँ चाणक्य का मन भी 
'राजकाज से विर्कत हो गया था अत सत्तर वर्ष की अवस्था पार करते ही आाणवप 
ने निप्नेन्य मुनि-दीक्षा ले ली । 
हरिवेण-क्थाकोश में उल्लेख है कि एक बार जब मुनि चाजक्य पाँच सौ 
शिष्यो सहित क्रॉचपुर के जन में ध्यान-मरन थे, तब वहाँ के राजा सुमित्न वन्‍्दना 
को पहुँचे। चाणक्प के प्रति राजा का यह भक्तिभाव देखकर राजा का अमारय 
सुबन्ध ढरेंघ से भर गया। एक बार ज़ब मुनि चाणत्रथ उपलो के ढेर पर बैठे निबि- 
कार भाव से ध्यान कर रहे थे तो सुबन्धु ने कुचक द्वारा उपलों में आग लगवा दी, 
यहापरि दिल्लाने के लिए वह पहुँचा था मुनि-बन्दना के लिए। चाणक्य समाभ्रि में 
स्थिर रहे और उन्होंने उसी अवस्था सें झटतचित्त से झरीर स्थाय किया । कहूतें हैं, 
ऋॉबपुरी के वद्षिण में अज भी चाणक्य की समाधि पूजी जाती है। 
कल्मड़ कृति 'वड्हाराधने' में भी चाणक्य के कुतित्व का उल्लेख सम्राट 
चनागुप्त और आचार्य भद्रध्ाहु की कथा के प्रसय में लाया है। क्ाणक्य की प्रतिभा 
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के वरदान से चन्त्रवृष्त मौर्य का जो व्यक्तित्व विकसित हुआ और उसके पौरुष से 
देश को जो एकछल्त साम्राज्य का बोध दिया वह देश के आत्म-सम्मान की रक्षा का 
स्वर्णिम युग है। चन्द्रगुप्त मौर्य इतिहास-कालीन भारत का प्रथम सअर है। जो 
राष्ट्र छिन्त-भिन्‍न और पराधीन हो गया या उसमें चन्द्रगुप्त ने नगी प्राण-बेतना 
जगायी थी। उसने पश्चि मोत्त र प्रदेश की यवन, फाम्वोज, पारसीक, सबर और 
स्लेज्छ कहलाने वाली जातियों क्री सेना तैयार की थी। अनेक युद्धो के सफल 
अभियान से सम्पूर्ण भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में समठित एवं 
संचालित किया था। विन्सेंट स्मिथ ने अपने इतिहास मे लिखा है--- 

"दो हजार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्जाट्‌ चन्द्रगुप्त मौय ने 
इस देश की उस वैधानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसकी लालसा में शता- 
ब्दियों बाद का ब्रिटिश साज्ाज्य आाहे भरता रहा और जिसे सोलहथी-सअच्वहवी 
सदियों के मुगल सम्नाटो ने भी कभी पूर्णता से प्राप्त नही किया।/ 

जैनेतर स्रोतो में कौटिल्य-अथेशास्त्र के रचियता चाणक्य के सम्बन्ध मे एक 
प्रसग इस प्रकार आता है. 

चाणक्य ते अनेक बार चबन््रगुप्त के प्राणो की रक्षा की। भारतीय इतिहास 
का वह ऐसा समय था जब राजशासन द्वारा किन्‍्ही किन्‍्ही अत्यन्त रूपवत्ती कन्याओ 
का लालन-पालन इसप्रकार किया जाता कि उनके आहार-पान मे धीरे-धीरे विष 
का सचार होता रहे, और वे विष का प्रभाव इस सीमा तक ग्रहण करती चली 
जायें कि स्वय दोष से मुक्त रहे, किन्तु जो व्यक्ति उनके ससर्ग में आये उस पर 
विष का प्रभाव छा जाये । ननन्‍्द राजा के मन्‍्त्री ने पड़यन्त्र किया कि इस प्रकार की 
एव विषकन्या को विजय-अभियान से लौटते हुए चद्द्गुप्त के रथ के आगे भेज 

दें । किन्तु विष कन्या जब चन्द्रगुप्त के रथ के सामने आयी तो चाणक्य ने उसे 
चम्द्रगुप्त के रथ पर बैठने से रोक दिया और चन्द्रगुप्त के साथी राजा पर्वतक को 
आज्ञा दी कि इस रूपवती तरुणी को वह स्वीकार करे। राजा पंबंतक बन्द्रगुप्त 
के आक्रमणों का सहयोगी था, इसलिए उसे आधे राज्य का स्वामी होना था। 
पर्वंतक ने ज्यो ही अदम्य-आवेग मे विवकन्या का हाथ पकेडा, विषकत्या के पसीजे 
हुए हाथ का पसीना उसे लग गया जिससे पर्बतक पर तत्काल विष का प्रभाव पडने 
लगा । धीरे-धीरे उसका कण्ठ सूखने जगा । उसने जन्द्रगुप्त को सहायता के लिए 
पुकारा । चन्द्रगुप्त ने विष दूर करने वाले वैद्यो को तत्काल बुलाना चाहा किन्तु 
विष का प्रभाव इस सीमा तक बढ़ गया था कि कीई सी उपचार नहीं किया जा 
समय । इतिहांसकारों ने चाणक्म के इस व्यवहार का यह अधे लगाया कि चद्रगप्त 
की प्राणरक्षां के लिए यह आवश्यक था कि विषकश्या पर्येतक के पासे जाये, क्‍योंकि 
राजनीति के निवम के अनुसार जब दो राजा आधे-आशे राज्य के अधिकारी होते 
हैं सो एक न एक दिन अपस में उनमें युद्ध ठनता ही है 
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इस अंग में चस्द्रशुघर और भाणक् की कंधां में एक विभिंत्र उल्लेख हैं कि 
आपकय ते भविष्य में विपरन्याओं के प्रभोव से लन्द्रगुप्त को सुर्सक्षत रखने के 
लिए यह व्यवस्था कर ली थी कि चन्द्रभुप्त के आहार भे धीरे-धीरे विष की मात्रा 
बढ़ती रहें मौर वह बिए का इसना अम्यस्स हो जाये कि यदि कोई विषकन्या 
उसके सम्पर्क में आये ती भी चन्द्रमुष्त सुरक्षित रहे। चन्द्रमुप्त जिस प्रकार विय॑ 
के प्रभाव से युरक्षित था, उसकी कथा इस प्रकार है * 

सम्राट चखगुप्त एक विन जाहार कर रहे ये कि उस समय उनकी गर्भवती 
राजमहिधी के मन में दोहद उत्पस्त हुआ कि बह सम्राट के साथ भोजन करे । 
अपनी प्रबल इच्छा के कारण भद्ारानी ने चन्द्रगुध्त की थाली में से श्रोजन का एक 
कौर उदाकर खा लियां। भोजन मे मिले हुए विष का प्रभाव महारानी के शरोर 
पर छा रया और वह अचासक भूछित हो गई । महाराज चद्धगुप्त ने महारानी 
की प्राण-रक्षा का पूर्ण प्रदरत किया, किन्तु वे महारानी की अकल्विक अस्वस्वता 
का कारण न जात सके | चाणक्य समझते थे कि महारानी के अचानक रोग-प्रस्त 
होने का वास्तविक कारण क्या है। चाणक्य ने तत्काल शल्य-चि कित्सा का प्रबन्ध 
किया और गर्म में स्थित बालक को निकलवाकर उसके प्राग ब्रचा लिये गये । 
महारानी की मृत्यु हो गई। माँने जो विचेला भोजन खाया था, उसका प्रभव 
बालक पर कुछ विज्येष नहीं हुआ, केवल उसके माथे पर एक नीला निशान बन 
गया । ललाट पर उभरे नीले बिन्दु के कारण चनन्‍्द्रगुप्त ने बालक का नास बिल्दू- 
सार रखा । 

इतिहास भे बिर्दुस्तार अपने राज्य-बिस्तार के लिए और जैनधर्म की प्रभा- 
बना के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, किन्तु अभी हम केवल चन्द्रगुप्त मौयं की ही बात 
कर रहे हैं । 





सस्कृति के शिलापट पर इतिहास की आत्मकथा 


मानव सभ्यता के आदिकाल की जिस पौराणिक पृष्ठभूमि का वर्णन हमने 
प्रारभिक खण्ड मे किया है, चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरत का वह युग हमे आधुनिक इति- 
हास की दसवी शताब्दी के उस बिन्दु से जोडता है, जब दक्षिण कर्नाटक के प्रसिद्ध 
सेनापति चामुण्डराय ते भगवान बाहुबली की विशाल मृति की स्थापना श्रवण- 
बैल्गोल में विस्ध्यगिरि पर की। यही श्रत्रृणबेल्गोल हमे ले जाता है भारतीय 
इतिहास के उस स्वणिम अतीत मे, जद आधुनिक भारत के प्रथम सम्राद, चन्द्रगुप्त 
मौ्य अपने पूज्यपाद गुरु श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य के रूप में यहाँ चन्द्रगिरि 
पंत पर तपस्या करने आये और यही पर गुरु-शिष्य ने समाधिम रण किया । 

भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त दोनो इतिहास-पुरुष हैं। प्राचीन शास्त्रों और लोक- 
गाथाओ में हजारों वर्ष से समाविष्ट उनके जीवन की कथा का ऐनिहासिक प्रमाण 
मिलता है सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चन्द्रगिरि पहाड़ी के उस प्राचीन 
शिलालेख मे, जो लगभग छठी शताब्दी में उत्कीर्ण किया गया था, भगवान 
बाहुबली की मूर्ति की प्रतिष्ठा से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व । 

चन्द्रगिरि पबंत का शिलालेख इतना महत्वपूर्ण है कि उसका पूरा पाठ प्रस्तुत 
करना, उसकी कथा का विध्लेषण करना, प्रत्येक इतिहासप्रेमी, साहित्यप्रेमी और 
धमंप्रेमी ब्यक्षि के लिए आवश्यक है। 

इस प्रयोजन से हमने जार काल्पनिक पात्रों के एक दल को अध्ययन का साधन 
बता लिया है जो एक अन्वेषक दल के रूप में दक्षिण भारत की अपनी सांस्कृतिक 
यात्रा के उद्देश्य से श्रवणबेल्गोल की चन्द्रगिरि पहाड़ी पर आ पहुँचा है। सुविधा 
के लिए इन्हें कोई भी नाम दिये जा सकते हैं। किन्तु हम प्रत्येक के ज्ञान-गुण के 
आधार पर अलग-अलग नाम इस प्रकार देंगे 

वारसी. प्राचीन नन्‍तड के ज्ञाता | सह्क्ृत, प्राकृत के विद्वान । 

पुरागिद्‌ इतिहास और पुरातत्त के प्रसिद्ध विद्वान्‌। 
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अूतब : प्रैजन्तताताशन के सेल । 
अमुमा : ओधन्कार्य में सच जेसे वाली एक विशंवविश्कद्रीय छात्ा। 
जैसाकि दसके सररिलय के स्फकट है, हम मात लेतें हैं।कि इल दल के काल्पनिक 
सदस्यों ने अपने-अपने विधय के ऋुष्टिकोण ले कर्ताटकके साहित्य, इतिहास, कला+ 
पुरासश्ण भौर भामाजिक गाज्वताओं का अध्यग्त पुस्तकों के अक्ाम से कर ला 
है। थे जानते हैं कि , 
# कर्नाठक का भा चीन साहिस्य धमण मुंनियों और जेल धर्वालुध्यासी पण्डितो की 
देल है । 
०. उन्हें मालूम हैं कि कम्तड भाषा और ब्याकरण का आशिक स्वरूप प्राचीन 
जैन विद्वानों ने निश्चित किया है। 
० वे पढ़ चुके हैं कन्सड का अहू अभिकांश पुराण और कश्ना-साहित्य, जो जैन 
सीथंकरों, आयायों अपेर घामिक पुरुको के कपानको पर नि्भित हुआ है। 
० जैन तस्‍्वशान के मूल सिद्धान्त तथा आाधघकों और श्रमणो के आचार का 
उन्हे धोषध है । 
यह दल अब प्रत्यक्ष देखना चाहता है इतिहास के जीवन्त प्रमाण जो कर्नाटक 
के पकंतो, गुफाओ, शिलालेखो, मन्दिरों, मानस्तम्भो तथा भण्डारो में सुरक्षित 
ताडपत्रो पर लिखे प्राचीन ज्ञास्वो के ऋषप मे उपलब्ध हैं। 
अब हम स्वय भी कल्पना मे इस दल के साथ हैं । 
[ भवशणकेल्गोल के चर्द्रणिरि पर्वत भर पाह्वंसाण नर््तद के दविण की 
ओर स्थित एक बविलालेश 'फ्लेझ लाइट' (ज़ासरक-सबात) भे स्पष्ट 
विदाई दे रहा है। परिडित आर्मी उसका एक अदा पद रहे हैं] 
वाग्सी_ बिज्रिध-सरवर-कुतुमश्लाबलि-विरच्ना-शबल“वियुल- सजल - शल्तव- 
जिवह-भोलोत्यल-सले, बरागइ-हरीपरि-ब्यक्षालआक्ष-तसक्ष-स्याल-मगकुल- 
एपलित-उपत्यक -कल्दर-दरी - अहाभुहा - गहना भोगदति समुसुंगश्त्रगे 
खिलरिणि 
अनुगा ' प्र»श्दितजी, कितना सुन्दर पढ़ते हैं छाप, इस प्राचीत कल्नड लिपि को । 
बत्ती बिटिया, मेरा पढना क्‍या ? सुन्दर तो है इस श्िलालेल का काव्य, 
इसकी सरस, सरल, प्रवाहमय भाषा, जो सुन्दर्तम झब्दावलि में चित्र 
पर खित्र अनाती /बलती है'। 
- सब आठ तो यह है कि इस लखित परदावलि मे कर्तायक का समूचा 
प्रककतिक विजन ओोल रहा है । ये सब विज्रिध कार के सुन्दर बुक्ष, 
'विक्ुमती हुई-फूलो भरी ड़ालियां ''" (इककर, आग्सी हे) वाग्सीजी, 
महू क्या कर्णत है ? मोलोटपला-तले 
भुतल : बर्थ स्पष्ट जोगा यदि ऊपर की पक्ति/भी पढ़ लें और, उसे इसके साथ 


पुशाविद्‌ 


् 


अनुगा 


पुराबित्‌ 


अनुग्ा 


आतज्ञ 


अनुगा 
पुराबिद 


बाग्सी 
पुराविद 


अन्सडुन्दी के पार 


मिला लें-.'अवनितल-ललामसूते अस्मित्‌ कटवप्र-तामक-उपलक्षिते' 
अर्पात्‌ समस्त पृथ्वी तल का श्यूमार है यह कटयप्र पर्वत । कटबप नाम 
है इस चन्द्रभिरि पहाड़ी का जिसे चिक्कबेट (छोटी पहाड़ी) भी कहते 
। इसे ही कहते हैं, तीथंगिरि और ऋषिगिरि। 

नि सन्देह | आपने अच्छा सकेत दिया, श्रुतक्कषजी। आलेख भे वर्णन है 
कटवप्र की इन शिलाओ का। देखिए, कैसी सुन्दर उपमा है--शिलाएँ 
इ्यामल हो गई हैं, बिपुल जल से भरे बादलो की भाँति । ताना प्रकार 
के बुक्षो पर खिले फूलो और पत्तों की पक्ति-रचना ने इन्हें रग- 
बिरगा बना दिया है। फैले हुए हैं पठार और घाटियाँ, जितमे हैं-- 
कन्दराएँ, बडी-बडी गुफाएँ। दुर्गंभ स्थान पर विचर रहे हैं वराह, 
चीते, शेर, रीछ, भालू, साँप और मृग-दल | 

बहुत सुन्दर ! पण्डितजी, और पढ़ियेगा ! यह हुआ प्रकृति का चित्रण । 
ग्राम, नगर और जन गण के विषय में भी कुछ कहा है ? 

वार्मीजी, अनुगा को बीच में से यह्‌ पक्ित सुनाइये । (संकेत से बताते 


हैं 


* हाँ, यह है--'ऋ्रमेणैव जनतपदम्‌, अलेक-प्राम-दाल सखयस्‌, सुवित-जन- 


धघन-कनफ सस्‍्य-गौ-महिषा-जाबि-कुल-ससाकीणंस । 

अर्थ है--कर्नाटक का यह जनपद जिसके सैकड़ों गाँवों मे रहते हैं 
प्रसन्‍न मन वाले मनुष्य, जिनके पास धन है, धान्य है, सोना है, गाय 
और भेसो का दल है, बकरियाँ हैं, भेडें हैं। 

गाय, भेस, सोना ! और, भेड-बकरियाँ भी | 

पुराविदूजी, आपने ध्यान दिया होगा, यह वर्णत किस शब्द से प्रारम्भ 
होता है ? 'कमेणेक जमपब्स ” और बाग्मीजी ने जो अम्तिम शब्द अभी 
नहीं पढा--वह है, “प्राप्तवान' अर्थात्‌ ऋष-क्रम से जनपद, नगर- 
ग्राम होते हुए इस कटवरप्र स्थान पर पहुँचे । प्रदन है, कौम पहुँचे ? 
अच्छा, यह तो कोई कथा उभर आयी इस छिलाझेख में ? 

हाँ अनुगा, यहू ऐसी कथा है जो भारतीय इतिहास का स्वणिम अध्याय 
है। मैं इस कथा को जानता हैं किन्तु इसका प्रमाण देखना चाहता था, 
सो यहाँ आकर मिल गया। वास्मीजी, ज़रा पढ़िये तो ऊपर का यह 
अधछ जिसका सम्बन्ध 'प्राप्यकान' से है--कि 'वह यहाँ पहुंचे ।” 
'सर्वसध उत्तराषयात दक्षिणापथ प्रस्थित ऋमेणेद जनपवत अनेक- 
प्रास' 'इत्यादि यहू मैं पढ चुका हूं। 'सम्तकीण प्रप्तवान्‌ । 


« मिल गया कथा का सूल सूचष--“उत्तरापत्च से वक्षिण की ओर बढ़ते 


हुए क्रम-क्म से जनपद, नगर, ग्राम पार करते हुए---यहाँ हस कटबध्र 


। 


बाग्सी 


अतल 


पुराविद . 


साप्सी 


झनुगा 
पुराविद्‌ 


चाग्मी 


संसद के किस परे, कर 
- पर्वत पर जा पहुँचे । जब, वान्मीजी जरा और ऊपर मै दँते मेल को 


पढ़ खें--यहाँ पहुँचते वाले महुपुरुष का साम एप्थ्ट, हो जागेगा। 
कथा का सकेत सी भिल जायेश। - ' 


« 'गुरा-पाउपरीण-फलाश्यानतनसलसपुरुत - सम्तति - समकधितित-करवय 


हाँ, यही कथा हैं जैन शास्त्रों और पुराणयों से + 

शआुताक्षजी, यहां तो बहु पौराणिक कषा इतिहास के स्वरों में पव॑त के 
हृदय से बोल रही है। 

इसका अर्थ तो बताइये, वाग्मीजी | 


« सुनो। “प्राचीन गुरु-परम्परा के क्रम में जिले महापुर॒ष का नाम 


आचारयों की नामावलि मे माता है उन जिकालदर्शो अध्टाय महानिभित्त 
के जानी आचार भद्वबाहु स्वामी के निमित्त-शान मे यह सुचना प्रकट 
हुई कि-- 

'उज्जपिनी मे, (जहाँ वह धर्योपदेश कर रहे थे; और समस्त उत्तराचल 
पे), बारह वर्ष का वेषम्ध अर्थात्‌ जकाल पडने वाला है। इसलिए वे 
अपने सघ को उत्तरापथ से दक्षिण की ओर ले ग्रये, ऋम-क्रम से यात्रा 
करते हुए यहाँ पहुँचे ।*' 

सारा सध यहाँ आकर शक गया ? 

नहीं ।कथा का बहू अश भी इसी झिलालेक्ष मे होना चाहिए। 
शिलालेख के अन्त में क्या लिखा है, बास्मीजी ? 

समुसुंगश्गे शिखरिधि जोवित-नेवम अल्यतर कालम्‌ अवशुध्य 
अत्मन सुलरित-तकत्समाजिल्‌ आशजयितुल्‌ जापुआूय, सिरवशेकेश 
संघं विसुृत्य शिष्येण एकेन, प्रयुलतर-अस्तोर्ण-तलासु शिलासु शीत- 
लासु स्वंदेह संभ्यस्थ आराशितवात्‌, ऋगेश सप्त-सतम्‌ ऋषीणाम 
आराधितम इति । 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं कि 'शिष्येण एक्रेन' का सदर्घध है उस पति 
में जो प्रारम्भ होती है अतः भाचार्यः अभाकम्तों भाभ अवधितले- 
लखत्यसूते' ' 'मादि जो कह चुका हूँ।”' 


+ यह सुनकर शो शेर हृदय गद्यद हो गया है । साग्सीजी, इसका अर्थ 


मैं कल दूँ असुगा को 


* अवश्य, आपकी तो भावनाओं में यह कथा रसी-जसी है । 
४ मैं जिशेध रूप से इसजिए अ्ह सद कह रहा हूँ कि इस कथा के इस अंश 
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4 


अनुभा 


अन्तईन्की के धार 


को मैंने अपने आधुनिक शैली के #ण्ड-काव्य में इस प्रकार नियद्ध 
किया हैं -- 

कटवप्र के उत्तम शिखर पर 

का दके हैं तिकालवर्शी अाजाय धहकाह । 
आन ये हैं मिभिल-आान से बह 

कि अस्य रह गई है अत्यु कैथ, 

समय है निकट, कमों की सिर्भश का, 
समाधि में हललोनता का | 

छोड़ विया उम्हींते सथ को, 

कर दिया थिदा समग्र शिव्यमडली को 
कि बढ़ जाये वह आगे, 

लगे आचार्य की अनुका से । 

साथ रह भ्या है केवल एक विष्य 

दीक्षा मास प्रभाचसा, 

(इतिहास-नाम सत्नाद्‌ अन्द्रगुप्त) । 
शुद् की सेवा का एकाकी पुष्य अवसर 
छोड़ा नहीं उस साझ्राज्य-स्यायी ने । 
सम्यक्‌ चारित्र की आराधना से सदा पवित्र 
देठ गये गुर, बिस्तीर्ण शिलाओ के 
शीतल पटल पर, सनन्‍्यास भाश्ण कर, 
समाधिभरण हेतु । 

कालास्तर में इसी कटबप्र से 

समाधि आध्त को सात सौ ऋषतियो मे । 


: किलता पविज् है गिरिश्ृग ! बार-बार नमस्कार करमे को मन होता 


है । 

मेरा मत अटक गया है शिलालेख की पहली पंक्ति पर, उसके पहले 
दो दाब्दो पर * 

'सिद्ध स्वस्ति' । 

दोनो शब्द किलने अर्थपूर्ण हैं। सिद्ध, अर्थात्‌ सब कार्य सिद्ध हों भर 
'स्वस्ति” अर्थात्‌ सबका कस्याग हो । 

इसकी यो समक्षमा चाहिए कि 'सिद्ध' अर्थात्‌ सिद्ध भगवान को 
नमस्कार हो। सिद्ध का अथं सिद्ध परनेष्ठो । जैन-धर्म की परम्परा 
का है यह शब्द । 

शिलालेख का पहला इलोक अग॒वान महावीर की अद्ध-स्मृति मेंहै। 


न 
संस्कति के शिखापिट पर ४] 


बाग्सी 


शुतल 


अलुगा 
बारसी 


५७४५० अल है 
38: आमक-धर्म-सी्च-जिधरमितर 
चंडेमेलिम सम्ञप्त-लिडि 


+ अर्थात्‌ “जो श्रीसान्‌ घर्म-तीर्श के विधायक हैं और जिसेंकी भात्सा ते 


'सिड्धि-सीख्य के अभृतत को प्राप्स कर लिया है ऐसे मेजबान वर्धभोन 
की जय । 


$ बास्मीजी, जबे आप प्रारम्भ के ओंदे धर आ'ही यंधे तो आगे का वह 


गद्य भाग भी पढ़ दीजिये जिसमें भगवान भहँयीर के उपरान्त उनके 
गणधर-छिष्पों की परम्परा का उल्लेख है । 

अगवश्त महावीर कौ शिष्य परम्परा गौसम गणघर से भट्र बाहु स्वामी 
तक क्रमबंद्ध रूप में यहाँ दी गई है । इसे पढे देता हूँ, किन्तु जितके 
छिध्यो की पट्ावली यहाँ दी गई है उन भगंवाम महावीर का काज्य- 
मय बर्णन तो पहले देख लीजिये : 

“क्ष० खलु सकल-जगव्‌-उंदय-करणोविति-मिशतिदथ-शुष्पास्पदी मूत- 
परमजिन-शासन-सरस्समभिवेद्धित-सब्य जन-कर्मलविकसल-वितिसि- 
रगुण-किरण-सहस्र -भहीति-महावीर -स्ितेरि परिमिर्य से ३ 
भगवान महावीर की उपभा यहाँ सूथं से दी गई है--- सूर्य जैसे सारि 
जगत्‌ में प्रकाशोदय को सम्पन्न करने वाला है, वैसे ही भगवान महा- 
वीर सकल जगत्‌ का उदय, आत्मा का अच्युदय, करने वाले हैं। जिंस 
प्रकार सूर्य कभलो को विकसित करता है, उसी प्रकार भगवान महा- 
वीर भव्य जनो के हृदव-कमल की विकसित कर देते हैं। कमल जिस 
प्रकार सरोवर में खिलते हैं, उसी प्रकार भध्यजन के मन भगवान 
जिनेन्द्र की वाणी के सरोबर मे प्रफुल्ल रहते हैं। सूथये जेंसे अस्त होता 
है, उसी प्रकार युणोी की सहु्न किरणों का प्रसार करने वाले भगवान 
महावीर का परिनिर्वाण होने पर 

दिलालिख में तो आगे अनेक नाम पढे जा सकते हैं। 

हाँ, यही शिलालेख का ऐलिह/सिक अंश है। वाग्मीजी इसे सुनायेंगे। 


*« इसमें जो लिखा है उसका संस्धि-विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ । 


'सगवत्‌-परस-ऋषि-गीत॑भ-न्‍्वभयर-साक्षात्‌-शिष्य-लोहाप्ये-अच्यु- 
जिष्णुदेब-अपराजित-भौयडद्धंत-भडवहु-विशाज-प्रोष्डिल-कलिकाप्य - 
जयनाभ-सिद्धार्थ-धुलियेज-बुद्धिल-आधि-गुरुपरस्परीण-कपत्त-अभ्यायत- 

>समब्धोतित-अम्वध-भब्रवाहु-स्वासिता उम्जधि- 
श्वास... 


ऊै 


पुराविव्‌ 


बाग्सी 


पुशाविव्‌ 


अनुगा 


अतँगों के पार 


« हाँ ठीक, भगवान्‌ परम ऋषि भौतम गर्णध्तर के साक्षात्‌ दिच्य लोहाने 


फिर जस्बु, फिर विष्णुदेव, फिर अपराजित आदि के नाम गु-शिष्य« 
परम्परा के क्रम से भव्रबाहु-स्वासी तक सिना दिये हैं और लिखा है कि 
यह गुरु-शिष्य परम्परा, सम्तान की तरह, इस नाप्तावलि में सदा 


घृतिमान्‌ है। 


* भद्गबाहु स्वामी के नाम के साथ ही उस कथा का सदर्भ आ गया है 


जिमे आपने पहले इसी शिलालेख-से पढ़कर बताया कि भरद्नबाहु स्वामी 
ने अष्टांग-तनिमित्तज्ञान से जाना कि उत्त राखड़ में बारह वर्ण का 
अकाल पड़ने वाला है आदि। 

यह यहाँ का प्राचीनतम शिलालेख है---छठी शताब्दी का। और, है 
सबसे महत्वपूर्ण । 'शिलालेख सम्रह' मे इसका पहला कर्मांक है। 

मेरा सौभाग्य है कि आप सबकी कृपा से अब मैं यह समृचा शिलालेख 
पढ़ सकती हूँ । इसका पूरा अर्थ भी स्पष्ट हो गया है। 

स्वय चन्द्रगुप्त मौर्य का इतिहास-काल, भद्गबाहु स्त्रामी की दक्षिण- 
यात्रा, श्रवणबेलगोल की पावन भूमि की प्राचीनता, भद्गबाहु स्वामी 
की तपस्या और समाधिमरण की पुण्य-स्थली, और 700 मुनियो के 
समाधिमरण का स्मारक यह तीर्थ ! 

और, प्रकृति का हृदयग्राही वर्णन, काव्य का चमत्कार, भाषा का 
प्रवाह , 

ओर, महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर और दक्षिण भारत को सस्कृति के 
एक सूत्र में गूथने वाली ऐतिहासिक कथा का जीवन्त प्रमाण । 


* शिलालेख के अन्त में लिखा है जिसे मैं भी पढ़ सकती हैं-- 


“जयतु जिनशासनम इसि ।” 
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जैन संस्कृति की साव॑मौमिकता के संवाहक 
झ्ाचार्य भद्रबाहु 


हे 


राजनीति से विरत होकर अस्त में चाणक्य ने स्वयं मुनि दीक्षा ले ली--इस' 
कथा से हम परिचित हो चके हैं। 

समटू चन्द्रगुप्त का क्‍या हुआ * वह 25 बर्ष की आयु में सिहासन पर बैठे । 
उन्होंने लगभंग 44 वर्ष फी आमु में अपने पुत्र बिन्दुसार का राज्याभिषेक कर 
दिया, और स्वय मुनिधर्म में दीक्षित हो गये। उनके दीक्षा-युद थे आचाये भव्बबाहु । 

जिस प्रकार साज्ाज्य-संस्थापना के लिए चाणय ने बालक चन्द्रगुष्त को 
खोज लिया था, उसी प्रकार भद्वयाहु* को खोज निकाला था उनके गुरु श्रुतकेग्वली 
गोवर्धताचार्य ले--भगवान महावीर के मणधर गौतम स्वामी की आचार्य परम्परा 
को अक्षुण्ण रखने के लिए, कल्याणकारी धर्म के प्रचार-असार के लिए। 


श्रवणबेल्गोल के पाषाण-फलको मे उत्कीर्ण इतिहास 
अद्बाहु और चन्द्रगुप्त की कथा प्राचीन जैन वासत्रों जौर पुराने अभिलेशो मे 


*ग्रहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि भव्रयाहु नास के कई आचार्य हुए हैं श्षत, जिन धंदयाहु 
आखार्य का सदर्भ हमने दिया है उनकी काल गणवा अथवा पट्टाकली के विषय में विंगस्वर 
तथा श्वेत/म्बर आम्नायो की मान्यता में भेद है। 

इसी से संबंधित यह तथ्य भी है कि भद्वयाहु का भाचायेत्व-काल दोनों आस्तायों में तो 
चिन्न है ही, ऐतिहासिक काल-सणना के अनुसार भी अन्तर है । विद्वान शोध-लोज में प्रभी भी 


से हुए हैं । 
दिकाबर मान्यता श्वेत/म्बर मान्यता इंतिहाससम्धत मान्यता 
आाजार्य-काॉल' आकार्य-काल अनाजुप्त मौर्य का राज्य 
बी ० सि० सं० 35 से 362 बी० नि० सं० $56 से 470 
ई७ घु० 394 हे 365 ६० ६० 37 के 357 है० पू० 42 से 298 


क्वेतास्वर माम्यता को आधार मोमकर संमौकरंण के सेभीष पहुँचा जा सकता है । 
--शा> हीरा जाल औत की टिप्पजी के आधांर पर 


#6 अन्तईन्द्री के पार 


तो उपलब्ध है ही, इस कथा का एक ऐतिहासिक आधार भी मिला है---अवणबेल्गोल 
के चस्द्रगिरि पर्वत पर स्थित चस्द्रगुप्त मसदि (मस्दिर) के पाधाण-फलकों पर | 
वहाँ यह कथा सूर्ति-चित्रो के रूप मे फलको पर उत्कीर्ण है। 

घटनाओ का क्रम जिस रूप में उत्कीर्ण है उतका उसी क्रम से वर्णन करते 
हुए हम उससे सम्बन्धित फलक का क्रमाक भी कोष्ठक में देते जा रहे हैं । 


गोवधंनाचायें ओर भद्वबाहु 
श्रुतकेवली गोवर्ध नाचायें कुण्डवर्षन नगर के एक उद्यान में विराजमान हैं। 
एक भक्त उनकी अचंना कर रहा है (फलक-) । कुण्डवर्धन की प्रजा सुख-शान्ति- 
पूर्वक रह रही है (2) । नगरी मे उत्साहुपूर्ण चर्चा है कि दिगम्बर मुति गोवर्धसा- 
चार्य पधारे हैं (3)। वरिष्ठ नागरिक उतकी अभ्यर्थना के लिए निकल पड़े (4) । 
पीछे-पीछे आचाय॑ के शिष्यो की मण्डली आ पहुँची (5) | मुक्सिध के आग- 
मन को चर्चा राजपुरुषो और सेवकों में भी पहुँची (6)। सबने मुनिसध का 
स्वागत किया (0-8) और तब आचार ने नगर-जनो को घर्मं-चर्चा का लाभ दिया 
(9) । स्वागत करने वाले व्यक्तित मुनिसघ का घेरा बनाकर अगबानी करते हुए 
अल पड़े (0) | मुनिसघ उन स्वानतकर्त्ताओं के पीछे-पीछे प्रस्थात करने लगा 
(!]) । तभी एक राजपरिवार मुनियो की अभ्यर्थता के लिए आ पहुँचा (2)॥ 
वह भक्ति से आचार्य महाराज के चरणों की पूजा करके सघ के साथ हो गया 
(3) | मुनिसध अब आगे बढ़ गया ([4) । बन का अधिकारी मुनिसघ के अचा- 
नक आगमन से विस्मित हो गया (5) । मुनिसघ को मार्ग बताने के लिए स्वयं 
वनदेवता आ ग्रये । उन्होंने वनपालक को आदेश दिया कि मार्ग के वृक्ष काटकर 
साफ कर दें। मार्ग मे पडने वाले वृक्ष काटे जाने लगे (6) । बन-पालक मार्ग- 
शोधन में लग गये । आचाय॑ ने उनको वृक्ष काटने से रोका (7) । तब तक बन- 
पालक ने अन्तिम पेड काटकर मार्ग साफ कर दिया। आचायये का मन खिनन हुआ 
(8) । गोवर्धनाचाय एक मन्दिर के सामने ध्यानस्थ बैठ गये (9) । 
तदुपरान्त घुनिसघ आगे बढ़ा (20) । अनेक राजपुरुष और प्रजागण उनकी 

अग॒वानी करने को आ उपस्थित हुए। ये सब कोटिपुरवासी उन साधुओ की 
बन्दना में मस्त हो गये (2।) | कोटिपुर के राजा पद्मघर का उत्तुंग भवन शोभित 
था (22) वहाँ के नियासी मुनि-भकक्‍त थे (23) + सोवर्धनाचाय वनपालक के 
साथ कोटिपुर के उपान्स में पहुँढझे (24) । आचार्य की शान्‍्त मुद्रा को देखकर 
शिकारी लोग भी समूह मे सस्मलित हो गये (25) । तभी एक दम्पती ने आकर 
आह्ाये महाराज की अचेना की (26) मुलिसंघ ते आगे यमन किया (27) 

और, अगवानी करने वाले साथ-साथ चल पड़े (28) । तभी मुसिसघ को एक मन्दिर 
दिखायी दिया (29) | कोटिपुर के निवासियों का दैनिक जीवन शान्तिपूर्ण था 


औँक संस्कृति कीआनंभोमिकतोता के संबाहुक कप 
(30) ; शुनिसंत्र जाये आये कड़तर दया (30) । उससे कोटिपुर के स्ीतरर्ती 
जन्दविर में विक्रदम किया (22) । फोटियुर के ग्रहण सोम सर्जा और पसरि सीमकी 
के काखक का मास था अदवरहु (33) + सोखकर्मा इसने जानी थे और उसका! इतसला 
कान भर कि साजपुरुक सी उसके पत्स आरे के (34) । अभ्यलाक्तों को आते देखा 
को उनकी पतली सोमनी स्वायत के लिए उद्चत हुई (35) | तभी समाचार आया 
कि आतकेजली श्रोबर्ेगायाय का केशलोंच ऋरम्भ हो गया है। स्रमाकार सकके 
लिए हर्धदायक हुआ ! घ्में की प्रमावता हुई (36) 

एक दिन बिहार करते हुए अत्वार्थ' सोमधंस ने एक बालक को खेलते हुए 
देखा। आचार पोयर्धन नें बालक के लक्षण देखकर निमिस-कान से जाना कि गदी 
उनकी कार्य और शिप्य-परम्परा में फाँचवाँ शतवेजली भग्काहु होगा (37) 4 
कोकर्धन आचार्य ने भद्वाहु की शिक्षा का पूरा दाकित्त ले लिया (38) । मग़यादु 
गोक्सेन आचायं के साथ संघ में प्रविध्ट हो गये | घीरे-घीरे शासकों के शान में के 
निरणात हो क्ये (39) | 

समय बीतने पर भद्बाहु ने गोवर्धनाचाय से मुनिदीक्षा ली। सुनिकर्या के 
अनुसार वे आहार-विहार करने लगे (40) | भद्नवाहु के गुणों और तपस्था के 
कारण उनके अनेक शिष्य बल नये और सर्वक्ञ उनका स्वानत होने लगा (4) । 


आचाये भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मौर्य 

किहार करते हुए भद्ब्ाहु एक दित उज्जयिनी पहुँचे और वहाँ एफ उच्चान में 
ठहर गये । भद्दबाहु को यह देखकर आइचये हुआ कि वहाँ उद्यास मे एक कोटपाल 
लेटा हुआ है और आने-जाने वालो पर दृष्टि रख रहा है (42) | राजाज्ञा वी कि 
कोटपाल यहूँ से विचरने चाले शुप्तचरों से सावधान रहे (43) । कोटपाल से भव्न- 
बाहु को गुप्तचर समझकर अपने नियन्जण में ले लिया (44) । भद्वाहु उपसर्त के 
कारण ध्यानस्थ हो सये । देवी पश्मावती के प्रभाव के कारण कोटपाल वहाँ से अवृदय 
हो बया (45)। कौटपाल को इस प्रकार बिलुप्त देखकर वहाँ आये हुए अनुचरो को 
आदचर्य और आतक हुआ। वे राजदरवार में पहुँचे (46) । सम्राट घन्द्रुप्त 
उस समय उज्जयिती के महाराज थे। जिसमे भी यह समाचार सुना बह विस्मय 
में पड़ गया (47) । इतने से उद्यान में अन्य राजसेवक भी आर पहुँचे औौर उन्होंने 
प्रहरियों से प्रार्थना की कि उनको तत्काल समञ्जाट के समीय पहुँचा दिया जाए 
ताकि वे स्वयं भी आगे के समाचार दे सके (48) । उन्जयितों समृद्ध तगरी थी। 
नायरिकों का जीवन बहुत शुसी और झान्‍्त था । वहाँ का व्यापार भौर सिल्प 
उन्‍मति पर थे (49) | बन्त्रगुष्त सझाशी के साथ अफ्ने राजपुरुथों और सेवकों के 
दल सहित अ वार्य सद्रबाहु का स्वायत करने के लिए आगे बढ़ें (50) | सब गुदुओं 
को अश्ाम किया। सेवक भी मक्तिवृवंक खितन्न और आतत्दित हुए (5) । 


॥8 आन्तड़न्दों के पारे 


झहभाहु ने समको घर्मलाभ दिया (52)। सजाद बर्द्रगुप्त और महारानी से मुलि- 
सेद्र से आहार ग्रहण करने के लिए लिवेदन किमा (53) । चब्द्भुप्त ने राजपुरुधों 
को साथ से सुनियों को आहार दिया (54)। इसी अवसर पर कहाँ एक जंस्य 
मुनिसंच भा पहुँचा और दोनो संघों का मिलन हुआ(55)। सेवकों सहित चन्द्रशुष्त 
और सप्नाह्ी ते आचार्य मद्रबाहू के चरणों की अर्चना की (56) | सआाट चन्द्रगुप्त 
भद्रबाहु की तपस्या और उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उस्होंने भव्॑बाहु को 
अपना गुर मान लिया। 

एक दिन आचाये भद्वाहु आहार के लिए निकले और जब एंक भवन के द्वार 
में प्रवेश किया तो उन्होंने एक शिक्षु को चिल्लाते हुए सुना--/“जाओं, जाओ” । 
आचाये भद्रबाहु ने तिमित्त-शान से विचार किया कि बालक की बात का अर्थ हैं 
कि उन्हें यह शेत्न छोड देना चाहिए । उन्होंने सोचा जब यह बॉलक भील ही रहा 
है तो उससे प्रदन भी किया जा सकता है। प्रदन का उत्तर मिला--अ[ रह बर्ष, और 
भाचाय॑े भद्रबाहु के निमित्त-ज्ञान में अर्थ स्पष्ट हुआ कि बारह वर्ष का भीषण 
अकाल पहने वाला है। वे निराहार लौट गये । 

लिमित्त-जञान के इस निष्कर्ष के साथ जुडी है एक अन्य चढना जिसने भद्रबाहु 
के इस निर्णय की सम्पुष्ठि दी। यह घटना भी पाषाण-फलको में चन्द्रगुप्त बसदि 
प्रे उत्कीर्ण है 

एक रात चन्द्रगुप्त वात-पित्त-कफ आदि रोगो से रहित स्वस्थ अवस्था में 
सोये हुए थे कि राति के पिछले पहर मे उन्होने सोलह स्वप्न देखे । स्वप्नक्रम इस 
प्रकार है--- 

, सूर्यास्त, 2 कल्पवक्ष की शाखा का टूटना, 3 चन्द्रमा का उदय जिसमे 
छलनी की तरह छेद थे, 4 भयकर सर्प जिसके बारह फण थे, 5 देवताओं का 
विभान जो नीचे उतरकर वापस चला गया, 6 मलिन ह्थान में उत्पस्त कमल, 
7 भृतप्रेतो का नृत्य, 8 जुगनुओ का प्रकाश, 9 जलरहित सरोवर किन्तु कही- 
कही थोडा-सा जल, 0 सोने फी थाली में खीर खाता हुआ कुत्ता, !! ऊँचे हाथी 
पर बैठा बन्दर, )2 तट की मर्यादा भग करता समुद्र, 3 रथ को खीचते हुए 
बच्चडे, !4 ऊँट पर सवार राजपुत्र, ।5 धूल से आश्छादित रत्नराक्षि और 
6 काले हाथियो का युद्धू। (फलंक 57) । 

इन सोलह स्वप्सो के अभिप्राय के सम्बन्ध मे सज्लाट चन्द्रभुप्त ने जपनी महा- 
रानी से, ज्योतिषियों और मजियों से परामर्श किया (58) । अभिप्राम के सम्बन्ध 
में आश्वस्त होने के लिए वे आचाय॑ भरद्रबाहु के पास गये (59) । स्वप्सी की बात 
सम्राट के सेवकों को मांलूब हुई। वे सम्राट के अइब के पास अठे उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करने लगे (60)। 

सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त ने जाकर आचाय भद्टवाहु को प्रणाम कियाँ। अपने स्वप्त 





2. घन्द्रगुप्त बसदि भे, जालो पर, श्रुतकेवली मद्रबाहु के साथ 
सख्राट्‌ चन्द्रगुप्त के दक्षिण को ओर विहार का प्रकन 





3 चन्मगुप्त बसवि मे, जाली पर, मद्रबाहु के साथ चन्द्रगरुप्त के 
दक्षिण की श्रोर बिहार का अकन (परिवर्धित चित्र) 


खेद संमक को-सार्व सोमिकता के सवाहुक .. #9 


सुनाने और प्रार्थना की कि इस स्वप्सों का फब बताने की कृष्स करें । आकार भ४- 
काहु ओले---ये रुवप्स ऋच्छे नहीं हैं। ये सूजित करते हैं कि भविष्य खीटा होगा। 
किन्तु इसी स्थिति का चिन्तन अच्छे पुरुषों में वेरास्य उत्पस्त करेंगा। स्वप्नों का 
फल अंग से इस अकार है" 

. इूपते हुए सूर्य का अर्थ है कियंस्स काल:में शुतशान अस्त होता चला 
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खायेया । 


» करपयृक्ष की शाखा टूटने का अर्थ है कि आगे से राजंपुरुष संव्म के इंहेग 


नहीं करेंगे 


+ चन्द्र-मण्डल मे अनेक छेदों का अर्थ पह है कि ध्स के शुद्ध मार्ग फो दूसरे 


वादी-अतिवादी छिस्म-विच्छित्त करने का अमर्न करेंगे । 

बारह फण वाले सप्प का अर्थ है कि बारह यर्ष सके अयथकर दुर्भिक्ष पड़ेगा ५ 
वापस लौटते हुए विमान का अर्थ हैं कि पत्तम काल में देवता, विधांभर 
और चारणमुनि पृथ्वी पर नही आयेंगे। 

कमल दूषित स्थान में खिला है, इसका अर्थ है कि उत्तम कुल के लॉग 
अधर्म को अपतायेंगे । 

भूतों के नृत्य का अर्थ कि लोगो के मन पर भृत-प्रेतो की और जनिष्ट की 
छाया रहेगी । 

जुगनुओ के चमकने का अर्थ है कि घर्म के प्रकाश से रहित व्यक्ति ही उप- 
देशक होगे । 

सूछे किन्तु कहीं-कहो जल सहित सरोवर का अर्थ है कि भगवान की वाणी 
का तीर्थ प्राय सुख जायेगा, फिर भी कहीं-कही धर्म का अस्तित्व दिखायी 
देगा। 

सोने की वाली में खीर खाते हुए कुत्ते का अर्थ है कि नीच बृत्ति के पुरुष 
लक्ष्मी का उपभोग करेंगे, मनस्‍्वी पुरुषों को बहु प्राप्त सही होगी । 


* ऊँचे हाथी पर बेठे हुए बन्दर का अर्थ है कि राजशासन ऐसे लोगो के हाथ 


में आयेगा जो चचल-स्ति के होगे । फः 

समुद्र मर्यादा उल्लघ्रन कर रहा है, इसका अर्थ है कि शासक प्रजा की 
लक्ष्मी का हरण करेंगे और स्याय-मार्ग का उल्लघन करेंगे । 

रध को वहुन करने बाले बछंडो का अर्थ है कि यौतन की अवस्था में लोरा 
सभम प्रदण् करने की क्षक्ति रखेंगे, किन्तु वृद्धावस्था में यह शक्ति क्षीण 
हो जायेगी । 

ऊंट पर चढ़े हुए राजपुद्त का अर्थ है कि नुप-गण निर्मल धरम छोडफर ऊट- 
पटास हिंसा का मार्ग अपनायेंगे। पु 

घूल से आच्छादित रत्तराशि का अर्थ है कि नि्रन्ध साधु भी एक दुसरे की 


50 अन्तपइस्ठी के प२ 


निन्‍दा करने लगेंगे। 
6 काले हाथियों का बुद्ध यह व्यक्त करता है कि मेघ बाशानुकल वर्षा नहीं 
करेंगे ।” (6) 

स्वप्नो की यह अशुभ एवं दुखद भविष्य-वाणी सुनकर सम्राट चन्द्रगुप्त 
अत्यन्त चिन्तित होते हुए, राजप्रासाद लौट आये (62)। चद्धगुप्त ने विरक्‍्त 
होकर राजपाट त्यांगने का निश्चय किया । इस समाचार से महारानी दुखी 
हुईं, राजपुरुष उदास हुए। सबने सन्नाट से प्रार्थना की कि वे राजपाट स छोड़ें 
किस्तु सम्नाट्‌ अपने निश्चय पर दुढ़ रहे। उन्होने महारानी और सेवकों का 
समाधाव करने का प्रयत्न किया (63) । भ्न्‍्त मे चन्द्रगुप्त ने आचार्य भद्बबाहु से 
दीक्षा ले ली । कुछ महिलाओ ने भी दीक्षा ली और केशलोच किया (64 65) | 
चन्द्रगुप्त ने मनिसंघ में सम्मिलित होकर (66) मुनियो के साथ बन-प्रान्तरों मे 
आत्म-ध्यान का अभ्यास किया (67) । मुनिसघ के शील स्वभाव से प्रभावित 
होकर वनदेवी सघ की सेवा मे उपस्थित हुई और उसने अपना प्रणाम निवेदन 
किया (68) । मुनि चन्द्रगुप्त का ध्यान-अम्यास बढता गया और बे आचार्य की 
उपस्थिति में कार्योत्सग मुद्रा के अम्यस्त हो गये (69) । सध के अन्य मुनियो के 
साथ वे ध्यानमस्त रहते (70) और, सुदूर वन के एकान्त मे भी वे एकाकी ध्यानस्थ 
होते (79)। उनके आसपास वन-पशु निर्भय विचरण करते (72) । चन्द्रगुप्त मुनि 
जहाँ-जहाँ विहार करते, बनदेवता उनकी सेवा मे उपस्थित रहते (73 ) | चन्द्रगुप्त 
को आधाय॑ भद्रबाहु ने उस शिशु की कथा भी सुनायी, जिसने उनसे 'जाओ, जाओ 
कहकर और बारह की सख्या का सकेत देकर बारह वर्ष के अकाल की चेतावनी 
दी थी। (74-75-76) । 

आचार्य भद्रबाहु निर्णय कर चुके थे कि दुष्काल मे सघ की रक्षा के लिए, 
धमे के प्रचार के लिए और चारित्र को अक्ष्‌ण्ण रखने के लिए दक्षिण जाना आव- 
श्यक है। अन्त मे एक दिन प्रस्थान की घोषणा हो गयी (77 )। 

आचार्य भद्रवाह का यह अभिष्राय जानकर अतेक राज-महिलाएँ (78) एव 
समृद्ध श्रेष्ठी एकत्रित हुए भौर उनसे निवेदल किया कि वे यह प्रदेश छोड़कर न 
जायें, यही ठहरें (79 )। उत्तरापथ भें रह जाने वाले मुनियों ने भी ऐसी ही 
प्रार्थना की (६)। जब भद्गबाह ने स्वीकृति नही दी तो भक्तों ने अन्य मुनियों से 
ठहरने का निवेदन किया । इस प्रकार की प्रार्थना करने वालो के अनेक नाम “मद्र- 
वाहु-च तर" में आते हैं। जैसे --कुबेर, मित्र, जिनदास, भाधवदत्त, बच्चुदल आदि । 
प्रत्येक ने कहा --'हमारे पास घन धान्य की कमी नही है। हम अपनी संम्पदा को 
धर्म के कार्यों में लगाना चाहते हैं। आप यहीं निश्चिन्त होकर ठहरें। मनिसध 
की किसी प्रकार का कष्ट नही होगा' (8]) | रे 


जैंग संस्कृति की लावेभौमिकता के सवाहक हा 


आचार्य भट्ववाहु ने कहा--- 
संधोप्य सुरबुकाम' ससये. सर्वकर्भंस्‌ । 
तथापि साल योग्याश्या चारचारित्रणारिणाम ।| 


आदी संय्भ संयमधिणाम्‌ ।। 
स्थास्थस्ति यो गिनो पेउत़ ते त्यक्यस्ति संयम | 
सतोहस्साव्‌ विहरिष्यामो३वश्यं कर्णादलीयुतस्‌ ॥) 

“यद्यपि कल्पव॒ुक्ष के समास सब प्रकार के साधन आप लोथो के पास हैं और 
आप समर्थ हैं किल्तु चारित्र की रक्षा करने के लिए तत्पर साधुओं को यहाँ ठहरना 
उचित नही है। जिस प्रकार यहाँ धान्य दुर्लेस होने वाला है, उसी प्रकार संगम भी 
दुर्लभ हो जायेगा । यहाँ रहने बाले साधु सयम को त्याग देंगे। इसलिए हमारा 
निर्णय है कि हम यहाँ से कर्नाटक देश की ओर जायेंगे ।” 

आचार्य भद्रबाहु का यह निर्णय सुनकर श्रावको को अब कुछ कहने के लिए 
नही रह गया था। वे चिन्तामग्न हुए (82), फिर उनमे ऐसी चेतना आयी --- 

यहेशे विचर्शन्त चारुचरिता निर््रन्‍्थयोगीश्वरा । 
पश्मिन्योजपि ल राजहुसबविहृगास्तत्रेव भाग्योदय ॥॥ 

--वास्तव में भाग्यशाली है बह देश (कर्नाटक) जिसमे निर्मेल-चा रित्र-धारक 
निम्रन्‍्थ साधु विहार करते है, जहाँ के इवेत सरोव रो में कमलिनियाँ क्षोभित होती 
हैं, जहाँ राजहुस विचरते हैं । अत निमित्त-ज्ञानियों ने जो कहा है वह ठीक ही है। 

आहार के उपरान्त (83), मुनिसध के विहार से पहले आचार्य भद्बबाहु 
ध्यानमग्न हुए (84) । सघ ने प्रस्थान किया (85), आचाये ने पुन धर्मोपदेश 
दिया (86) । राजपुरुषों, श्रेष्ठिपो, गण-नायकों और जनसामान्य ने आचायें भद्- 
बाहु और मुनिसध को श्रद्धापूर्ण विदाई दी तथा उनके घर्म-मंगल की कामना की 
(87-90) । 
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धर्मेचक्र की धूरी पर 
मूरतिमती दिगम्बर-साधना की इतिहास-यात्ना 


|| 


प्राचार्य भद्रबाहु का धर्मचक्त 
और 
दिगम्बरत्व की विराटता के बिम्ब बाहुबली 


श्रुतकेबली आचारये भद्रबाहु मुनि-धर्म और श्रावक-धर्मे की श्रेष्ठ सास्कृतिक 
परम्पराओ को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कृतसकल्प थे । उन्हे पता था कि सुनि- 
धर्म के अनुरूप सयम का आचरण वे साधु नही कर पायेंगे जो दुभिक्ष-प्रस्त क्षेत्र मे 
रहेगे । आचार्य भद्रबाहु महामात्य चाणक्य की बुद्धि का चमत्कार, उनका नीति- 
फौशल और उनके द्वारा चन्द्रगुप्त के विशाल साम्राज्य की पशस्वी स्थापना देख 
सके थे। उस राजनीति का सफल नायक सम्राट चन्द्रगुप्त अब उनका साक्षात्‌ शिष्य 
था। आचायें को यह अवसर अनुकूल लगा कि मानव-कल्याणकारो जिनधर्म के 
अहिंसा और विश्यमंत्री के सिद्धान्तो के आघार पर धर्म-सामज्राज्य विस्तृत हो। 
आचाय॑े #द्रबाहु ने सघ-सहित दक्षिणापथ को ओर प्रस्थान करने का निर्णय ले 
लिया था। 

आचाय॑ भद्रबाहु ने जब यह सकलप किया तब कितनी अदम्य साहुसिक दुढ़ता 
रही होगी उनके मन में ! साम्राज्य त्यागी सम्राट चन्द्रमुप्त साथ थे, यह तथ्य 
अपनी जगह महत्त्वपूर्ण है किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आचायें 
भद्रबाहु के सघ मे बारह हजार साथु थे। कितना बडा सघ ! कितनी लम्बी 
यात्रा किसने नगर, भ्राम, जनपद, पहाड़ और घने जगल ! इतने बडे सघ के 
साधुओं के आहार-बिहार की क्या व्यवस्था रही होगी, यह सोच पाना कठिन है। 
किन्तु जो अर्ायं अपने छषिक्यों को इसलिए दक्षिण की ओर ले चले कि उनका 
सयम और आचरण स्थिर रहे, उनका पुरा प्रयत्न यही रहा होगा कि ग्रात्राकाल में 
सारे संघ का आजा र-विचार छुद्ध रहे । कितने दिन संघ निराहार रहा होगा ' कैसे 
धीरे-धीरे सघ की यात्रा आगे बढ़ी होगी ! किन्तु, किसी भी भय की कल्पता करना 
शायद उचित नहीं है, क्योकि धर्म प्रधान भारतवर्ष की जनता साधुत्व और त्याग 
को समझती आयी है, और इसीलिए त्यागी-विरामी साधुओ के प्रति उसके हृदय भें 
सदा सहूज विनज्जता जगती रही है। आनाय॑ भद्रबाहु के सचालन में इतना बड़ा 
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संघ जहाँ-जहाँ पहुँचता होगा, किस प्रकार ये बारह हजार साधु पहाड़ों को धादियों 
और जगलों के सुनसान प्रदेशों मे दिन-रात तंपस्या से लीन रहते होंगे। अव््यल- 
वासी जनता के लिए यह अद्भुत चमत्कारी अनुभव रहा होगा। जिस घर्म में 
समवसरण और दिव्यध्वनि की सकल्पना है, उस घर्म की पताका के घारक आचार्य 
भव्रबाहु अच्छी तरह समझते थे कि जो बृत मात्र वाणी के उपदेश से नहीं सा 
सकती, वह तपस्या और सयम के प्रत्यक्ष उदाहरण से कहीं अधिक गहराई के साथ 
जनमानस में प्रविष्ट हो जाती है। सहल्लो दिगम्बर मुनि अलग-अलग या समूह रूप 
में जब कायोत्समं मुद्रा में ख़ड़े होते होगे तो स्वभावत इन साधुओं की खब्गासन 
या पद्मासन मुद्र। को तीर्थंकर-धर्म से सदर्भित करके लोगों ने दिगरम्बरत्व की 
कल्पना को प्रत्यक्ष आत्मसात्‌ कर लिया होगा। 

जैन सस्कृति की रूपरेखा प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ आदिनाथ ने चित्नित की। 
उनके पुत्र भरत ने उसकी सवर्धना की, और बाहुबली ने तो जीवन की यथाथेता मे 
उस सस्कृति के अनेक आयाम खोल दिये। वह तमोगुण में व्याप्त अधकार से 
रजोगरुण की ओर बढ़े और अन्त में उन्होंने निर्बाण की शुद्ध सात्विक स्थिति का 
साक्षात्कार किया । 

भगवान आदिनाथ से भी पहले बाहुबली को मोक्ष प्राप्त हुआ, यह घटना बडी 
बवत्कारी और महत्त्वपूर्ण है । इस काल के बह पहले मोक्षणामी जीव हैं और 
पहले कामदेव हैं। स्वय भरत ने पोदनपुर मे तीर्थंकर आदिनाथ की धूर्ति न बनवा- 
कर बाहुबली की अत्यन्त अँची, 527 धनुष प्रमाण पन्‍ने की मूर्ति बनवाई ' 
० विशालता का धपान करते हैं तो लगता है कि बाहुबली ही ऐसे महिमासय 

महापुरुष हैँ, जिनकी मूर्ति साथंक रूप मे बडी-से-बडी बनाई जा सकती है। 
० वे अपराजैय हैं। उनकी कथा में युद्ध की चुनौती है। सेनापतियों और योद्धाओ 

के लिए वे प्रमाण-पुरुष है । 
० उन्होने जीवन में जो देखा, सहा और भोगा उसमे क्रोध, मान, माया और 

लोम, बारो कषायो की तीव्रतम अभिव्यक्ति है 

भरत चक्रवर्ती द्वारा अपने भाई बाहुबली के शिरच्छेद के लिए चलाया गया 
चक्र माया और छल का जरम उदाहरण है क्योंकि तीम प्रकार के युद्धों की 
निदिच्त प्रक्रिया के बिशद्ध उन्होंने यह हेव कार्य किया। अकवती का लोभ ऐशा 
कि छषेष सम्पूर्ण ससार को जीतकर भी राज्य-विस्तार की लालसा मे अपने छोटे 
भाई को अति-सीमित भूमि को भी वह छोड़ नही सका। सान और अहकार का 
प्रत्यक्ष दर्शन तो बाहुबली ने अपने ही जीवन में किया । स्वय गुरु से दीक्षा महीं 
ली, भरत की पृथ्वी पर सचरण न करता पड़े इसलिए एक वर्ष तक एक ही स्थान 
पर माज्न दी तलवी पर खडे हुए उन्हें कठित क्रायोत्सम् सपत्या में भी अहकार का 
पास्य चुभता रहा। 
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अाहुबली जतता के मत से शौय और तपस्या की संतुलित मूर्ति के रूप में 
अतिश्िटिंत हैं ;क्‍ 

राजाओं के लिए मे धीर-गम्भीर-वी रखे के आदसे हैं । 

साथुओ के लिए उ्ेकी अदवम्प कायोस्सर्ग मुद्रा अनुकरणीस है । रा 
सझिल्पियो के लिए उतकी विज्ञालता, उ्का क्ौदार्थ और उनकी आध्यात्मिक 
दिव्यता हृदय में उत्तारने को वस्तु है। कोसल प्राधवी लताओ या विप्यली- 
लत्तिकाओं द्वारा धरीर का आजउ्छादन, कुम्कुट संपोँ को बॉँबियाँ और वन 
के समस्त प्राणियों का आसपास निर्मय सच॑रणं--सब कुछ, जो कल्ना के लिए 
बोछनीय है, आाहुबली-मूँत की कल्पना में समाहित है। 

साहित्यकारों के लिए इससे अधिक मनोरम कथामक, इससे बड़ा रोमांभ, 
नाटकीय तस्वों का इतना गहन समावेश, भावनाओं का घात-प्रतिधात और 
रसो का परियाक अस्यत्र कहाँ मिलेगा ? 

बाहुबली ससार के उन आदिपुरुषो मे हैं जिन्होंने आत्मगौरण के लिए, अपनी 
भूमि की स्वतन्त्रता के लिए, सग्राम किया णौर युग-युगान्तर के लिए 
स्वाधीनता के महच्व को स्थापित किया। 

बाहुबली प्रतीक हैं आध्यात्मिकता के उन बहुरगी रूपो के, जो स्थूल के 
माध्यम से सूक्ष्म की ओर, गोचर से अगोचर की ओर, और दन्द्रियो के सयम 
से इन्द्रियातीत आत्मा के दर्शन की ओर अग्रसर होते हैं । 

दिगम्बरत्व की इत्तती बडी साहसिक कल्पना इन्हीं भगवान बाहुबली के 


चरित्र के माध्यम से जन-जन मे प्रतिष्ठित ही पाई। और, बाहुबली की ऐसी विक्षाल 
दिश्म्बर मूर्ति का निर्माण करना दसवीं शताब्दी के प्रतापी महापुरुष सेतापति और 
अमात्य चामुण्डराय के लिए सम्भव हुआ, जिसे जेन तथा जैनेतर जनता में, जत- 
जन में आदर-सम्मान प्राप्त था। 
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श्रवसाबेल्गोल मे ब[हुबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापना 


चामुण्डराय का आध्यात्मिक रोमाच 


सप्नाट भरत से लेकर सम्राट चन्द्रगुप्त तक के प्राचीन इतिहास को भगवान 
आदिनाथ के धर्मचक्र की जो जय-यात्रा निरन्तरता प्रदान करतो है, उसके गमन- 
बिह्लो की लीक शअवणबेल्गोल की चन्द्रगरि पहाडी के शिखर तक पहुँची । बहाँ 
चन्द्रगिरि के सामने ही है. विन्ध्यगिरि। लगभग तेरह शताब्दियो बाद कर्णाटक 
के परम तेजस्वी राज-पुरुष महामात्य चामुण्डराय ने विन्ध्यगिरि को विश्व का 
धर्मतीर्थ बना दिया--भगवान बाहुबनी कौ विशाल और अनुपम मूति की 
प्रतिष्ठापना द्वारा । 

नेभिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कृत 'गोम्मट्सार जीवकाण्ड' की मन्दप्रबोधिनी 
टीका की उत्थानिका में उत्मेख है और इतिहास साक्षी है कि चामुण्डराय ने 
अपनी वीरता और प्रतिपक्षी नरेशों से सफलता प्‌्वेक लोहा लेने के कारण अनेक 
उपाधियाँ प्राप्त की। उनमें से तीन का उल्लेख दुर्गों पर चढाई करके झत्रु को 
समूल उखाड़ फेंकने के यश से सम्बन्धित है. 'रणरड्गसिह', 'बीर-कुल-काल- 
दण्ड' तथा 'मुज-विक्रम! । 

युद्ध के मेदान मे रणगौशल दिल्लाकर नोलम्ब नरेण को पराजित करके 'वीर- 
मातंण्ड' की उपाधि प्राप्त की । 

पराक्रमी क्षत्रु बज्जल को खेडक-युद्ध मे हराकर 'समर-धुरन्धर” की पदवी 
अजित की। इसी प्रकार 'समर-परश्राम', प्रतिपक्ष-राक्षस', 'भटमारि', असहाय- 
पराक्रम, आदि अनेक उपाधियों की पृष्ठभूमि में चामुण्डराय के पराक्रम, शौर्य, 
रणनीति और मित्र-नरेशों की तत्पर सहायता की कथा गुम्फित है। महाबलय्य 
का यह पुत्र अपने वश की परम्परा की कीति को चार चाँद लगा गया । 

नोलबो, चालुक्यो और बज्जलो की लोभ-लालसा की दृष्टि जैन धर्मावलम्बी 
गग-नरेशों के राज्य पर सदा लगी रहती थी। यह्‌ चामुण्डराय के शौर्य और 
रण-कौदाल का प्रताप था कि विरोधियों को बारबार पराजय सहनी पड़ी | 


अंबणडेल्योल में आहुबंली की मूर्ति-अतिष्ठापनां .. 


चामुण्डराय ने धर्मयताका को संदा ऊँचा रखा । 

चांमुफ्डशात मे अपली भगित, धमंसावता, सत्यनिब्ठा, जैनभर्तें के प्रति अटूट 
अद्भान और जिनशासन-प्रभाववा के कारण,जो उपाधियाँ प्राप्त की, ये हैं * सम्य- 
कस्प रल्ताकर, शौचामरण, मुणरत्नभूषण।, देव राज । 

चामुण्डराय के गुड नेमिचनन्द्र परम तपस्वी और अग्राव ज्ञानी थे । उनकी कृपा 
से ही चामुण्डराय को गुल्किकायज्जी के दर्शन हुए। गोम्मरदेश्वर की प्रतिमा का 
अभिषेक सम्पत्त हुआ और चामुण्डराय अहकार के कपाय-आव से बच गये । यहें 
कथा आगे दी है । 

उत्कट शौर्य के साथ मृदुता और तिरभिमानता के समागभ का पाठ गुरु 
नेमिचन्द्र स्िद्धान्सक्रवर्ती ने चामुण्डराय को शास्त्नज्ञान के साथ-सांद पढ़ाया । 

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती एक दिन जब कर्म सिद्धास्त के प्राचील ग्रन्थ पबला 
का अध्ययन कर रहे थे तो चामुण्ड राय गुरु के दर्शनो को उनके पास यहुँचे। गुरु 
ने चामुण्डराम को देखते ही उस ग्रन्थ को बन्द करके एक ओर रक्ल दिया। चामुण्ड- 
राय को शास्तज्ञान मे गहरी रुचि थी। उन्होंने गुरु से पूछा--- 

“मुनिवर ! आप किस दास्त्र का अध्ययन कर रहे थे ? आपने उसे उठाकर रख 
दिया। कपा करके मुझे बतायें इसका विषय क्या है।” 

गुरु ने कहा, “चामुण्डराय, यह इतना कठिन विषय है, इसका इतना बिस्तार 
है कि तुम्हारी समझ में नहीं आयेगा। अभी तुम इस शावर के अधिकारी नहीं 
हुए।' 

चामुण्डराय ने ग्रुरु से प्रार्थना की कि सिद्धान्त के गहुन विषयों की उसे 
शिक्षा दें। उसके लिए सिद्धान्त-विषयों का सार इस प्रकार लिख दें कि विश्वय 
सक्षेप मे समझ में आ जाये । गुरु ने चामुण्डराय के लिए “पंचसंग्रह' नाम का श्रत्थ 
प्राकृत भाषा मे रच दिया। वह षट्खण्डागम के छह खण्डो का सम्रह है, उनका 
सार दिया गया है। युरु की अपने इस शिष्य गोम्मट पर इतनी कृपा थी कि उक्त 
ग्रन्थ का नाम ही उन्होते 'गोम्मटसार! रख दिया । ग्रन्थ की अनेक गाथाओ मे गोम्म्रट 
शब्द का प्रयोग किया, जहाँ उसके अर्थ का सकेत ग्रोम्मटराय अर्थात्‌ चामुण्डराय 
की ओर है--- 

गोम्मट्सगहुसुस,  स्ोम्सटसिहरुवरिं योम्मटजिणों य। 
प्रोम्सदरायविषिम्मिय, दक्खिणकुषकुटजिणों जबयउ॥ 
कर्मकाण्ड, 968 

घामुण्डराय स्वय शास्त्रशानी हो गये, उनके अपने रखे प्रन्‍्थों के नाम भी 
प्रचलित हैं . 

(]) चीरमातण्डी--गोम्मट्सार की कब्नड मे टीका जो अभी तकु अनुप- 

लब्ध है। इस प्रकार की एक टीका केशव वर्णी द्वारा भी रची गई है । 


60 कततदूँन्दरों के पार 
(2) चारित्रसार। 
(3) जिश्नष्ठिशलाकांपुरुषचरित (63 महापुरुषों की जीवन-मा्था जिसमें 
24 तीर्थंकर भी सम्मिलित हैं।) कन्नड गछ का यह प्राचीन नघूना 
है। कस्तड़ भाषा को आधुनिक आधार देने वाले साहित्यकार 
चामुण्डराय हैं। 


गोम्मटेइ्वर की मूरति-निर्माण की कथा 


अगवान बाहुबली की मूर्ति के निर्माण की कथा अत्यन्त चमल्कारी है। कहते हैँ 
कि चामुण्हराय की माता कालला देवी ने मुनियों से सुन रखा था कि उत्तर भारत 
में तक्षशिला के समीप पोदनपुर में भगवाव बाहुबली की विशाल मूर्ति है, जिसके 
पवित्र दर्शन आत्मा को परम शान्ति देते हैं। किन्तु उस भूति के दर्शन बड़े 
भाग्य से होते हैं। न मालूम माता के हृदय में क्या भावना दुई कि उन्होंने यह दुढ़ 
निदचय कर लिया कि यहू पीदनपुर की उस मूर्ति का दर्शन अवश्य करेंगी । उन्होंने 
अपने पुत्र चामुण्दराय और पुत्नवज्नू अजिता देवी के समक्ष यह भावना प्रकट की । 
आज्ञाकारी पुत्र ने तत्काल निर्मेय किया कि वह जल्दी ही प्रबन्ध करेंगे कि माता 
को पोदनपुर ले जायें और भगवान बाहुबली की उस अद्भुत विशाल प्रतिमा का 
दर्शन करायें, स्वय भी कृतकृत्य हो | तत्काल ही यात्रा का प्रबन्ध करना इसलिए 
और भी आवश्यक हो गया कि माता की प्रतिज्ञा थी कि जब तक ये उस मूर्ति के 
दर्शत नही करेंगी तब तक दूध का आहार ग्रहण नही करेंगी । 

भक्ति-भाव से गद्‌गद याता, पुत्र और पुत्रवध्‌ भगवान बाहुबली की यात्रा के 
लिए निकल पड़े। साथ में भुद आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तयवर्ती थे । अपनी 
राजधानी तलककाड़ से चलकर कई दिन की यात्रा के उपरान्त श्रवणबवेल्गोन के 
स्थान पर पहुँचे और वहाँ विश्राम किया । वही एकाएक रात को चामुण्डहाय को 
स्वप्न हुआ। स्वप्न में कृष्माण्डिती देदी ले, जो बाइसकें तीर्थंकर तेमिसाथ की 
शासन-देवी हैं, दर्शन दिया और कहा-- 

“व्यथ होगी तुम्हारी पोदनपुर की यात्रा, वत्स ! क्योंकि वहाँ बाहुबकी-पूर्ति 
के दर्शन नही हो सकेंगे। उसे तो कुबकुट सर्पों ने पूरी तरह से आच्छादित कर 
रब्ा है। 

स्वप्न में ही चामुण्डराय अधीर हो गये । देवी ने उन्हें आइबासन दिया और 
कहा--- 

“तुम्हारी मातृ-मकित से मैं प्रसन्‍न हूँ । मैं तुम्हें मौर तुम्हारी माता को यहीं 
बाहुबली की विशाल मूर्ति के दक्षेन करवा दूंगी। ध्यानपूर्दक विधि सुनो । श्रात. 
सूर्योदय होते ही स्नान-ध्यान करके तुम यहाँ जिस पहाड़ी के तल में विज्ञाप्त कर 
रहें हो, उसके झिखर पर चढ़ो और वहाँ से सामने की बडी पहाड़ो के शिखर पर 





4. कुष्साण्डिनी देवी (चखगिरि पर) 





5 त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ (बांच से स्थित) 
[भा० पु० स०, नई दिल्ली] 


हे पर मु हर | 
अपशबेस्रेल में आहुनलों की मूंति-अतिध्कापता छा 


अभितानं ते सोने कॉ एस तौर छोडों और देखी कि बता होता है .. 

अख्तर की भिर्मेश भावनाओं का यह सुवीग और गहं प्रताप कि' यही स्वप्न 
चामुण्डराय की मांता को भी हुआ और उसके युर तेति चल सिद्धान्त भक्त को भी ।' 

अगले दिन प्रादःकाल आमुष्य राय से जब विसियत्‌ विनका भाव से तौर छोडा 
तो आहचर् का दिकाना मे रहा कि सांननेजाली पहाही की चट्टान की परतें गिरने 
लबीं और अगवान बाहुबली की भूति का मस्तक-धात स्वर: स्पष्ट होगे छगा। 
अब प्रहम उठा कि पर्वत-पायात की परतों को हटाकर भूति को क्ाकार देने बाला 
शिल्पी कौन हो ? । 


शिल्पी की खोज त्यागद ब्रह्मदेव 


कहा जाता है कि त्ामुण्डराय ने राज्य के प्रधान शिल्पी अरिव्टनेसि को बुसा- 
कर अपना अभिश्राय बताया कि भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण 
कराना है जिसके लिए सहायक कुशल शिल्पियों की खोज अवंद्यक होगी । पूति 
की विशालता की कल्पना देने के लिए चामुण्डराय ते शिल्पी को अपनी माता के 
मन में तत्पन्त बाहुबली-दर्शन की उत्कट अधिलाष। का प्रसग बतलाया और कहा 
कि उत्तर भारत में तक्षशिला के निकट प्राचीन पोदनपुर नगर में महाराज भरत ने 
जो पन्‍ने की प्रतिमा निरमित करामी थी, वैसी विशाल मूर्ति यहाँ विस्थ्यग्रिरि पर 
निर्माण करनी है। 

चामुण्डराय ने शिल्पी को वह पावयाण-शिखर भी विखलाया जहाँस्‍्वप्न-निर्दिष्ट 
विधि से छोड़ा गया तीर पहुँचा था। शिल्पी ने विन्ध्यगिरि के उस शिखर को 
आँखो-ही-आँवो में वाप लिया और मूरति की विशालता का अनुमान मन में बेठा 
लिया । 

' इतनी विज्ञाल मूर्ति के निर्माण में तो बहुत समय लग जायेगा”, शिल्पी ते 
मत-ही-मन सोचा । “और, इल्से महान्‌ उपक्रम का पारिश्रभिक चाशुण्डरय क्या 
देंगे ?” यह प्रश्न भी उसके अन्त स्‌ भे आर-बार उठ रहा था । 

“जया सोच रहे हो, आर रब्टनेमि,” चामुण्डराय ने अभीर होकर पृछा। “क्या 
यह निर्माण तुमसे हो नहीं प्रायेना ” या सोचते हो कि इसका पारिश्रत्तिक क्या 
होगा ह। है 

“हो क्यो नहीं पायेगा, स्वासी ! किन्तु सचमुच, पारिश्षमिक की राध्ि 
बता पाता इतता कठिन लगता है कि मद में दुविधा उत्पन्त ड्ोती है. शिल्पी के 
अपनी कठिनाई स्पष्ट कर दी ) 

“सुविधा छोडों, शिल्पी ! कह्टो कया चाहते हो ? 

शिल्पी ने निशक होकर कह्वा--/“इस शिला में से मूत्रि का ह्यूल आकार 
छौट सूँगा। फ़िर मूर्ति के सिर्भाण मे जितना पाषण छटता जायेगा, जितने पाक्यण- 
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छण्ड गिरते जायेंगे, और मू्ति की भव्यता को उकेरने में छैनियो से जो शिला-कण 
और चूर्ण बिखरते जायेंगे, उन सबको इकट्ठें करते जाना होगा और जिस माता 
मे पाषाण सण्ड और क्षरण इकट्ठा हो जायें, उतनी तौल का स्व मुझे प्राप्त हो ।' 

चामुण्डराय आदवत हुए। प्रसन्‍न मन बौले --“स्वीकार है।” 

बात पक्की हो गई और प्रधान-क्षिल्पी ने अपने अधील अतेके शिल्पियों तथा 
अमिको को कास पर लगा दिया। चामुण्डराय पहाड़ी की क्परी ढलान पर प्रति- 
दिन एक निश्चित स्थान पर आकर बैठते और शिला से काटे-छाँटे गए पाषाण- 
खण्डो वी तौल करवाकर लिखवाते जाते । धीरे-धीरे इतना ढेर इकट्ठा हो गया 
कि चामुण्डराय को शिल्पी से कहना पड़ा कि अभी जितना ढेर इकट्ठा हो गया 
है, उतने का स्वर्ण वह ले जाये। आगे भी जैसे-जैसे काम बढ़ता जाये बहू हाथ- 
के-द्वाथ अपना पारिश्रमिक लेता रहे । 

पहली पारी के सोने का ढेर लद॒वा कर शिल्पी अपने गाँव आया और जंस ही 
दोनो हाथो में उठाये पहले ढेर को अपनी माँ के आगे रखने लगा, कि उसके हाथ 
जड हो गये, जकड़ गये, और सोने के ढेर से अलग न हो पाये । शिल्पी पर आतक 
छा गया, वह पीडा से कशहने लगा। माँ आचार्य महाराज के पास दौड़ी गई, दर्शन 
किये, समाधान माँगा, और घर वापिस आकर बेटे से कहा --“बेटा, यह सोना 
तुम्हारे हाथो ते नहीं चिपका है, यह भार तुम्हारे मन और हुदय पर जड हो गया 
है। तू देखता नही कि एक बेटा अपनी माँ की भविति-भावना से ह्षित होकर परम 
पूज्य भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति बनवा रहा है, सोने-चाँदी के संग्रह की 
भावता से अपने मन को मुक्त कर रहा है, और एक तू है कि लोभ-धरे मन से 
अपनी माँ को भगवान की मूर्ति बनाने की मजदूरी सोते के रूप मे दें रहा है। तेरा 
मन पडा हुआ है अ।गे आने वाले सोने के ढेरो में । बेठा ! तू ही बता, तेरा उद्धार 
कैसे होगा ? 

माँ की बाणी की पवित्र भाव-धारा ने शिल्पी के मत को एक क्षण में झक- 
झोर कर निर्मेल कर दिया। उसके अश्रु बहने लगे। दोनो हाथ सीने से मुक्त हो 
गये और हृदय लोभ से मुक्त हुआ | चामुण्डराय तो सोना देते ही रहे, किन्तु क्षिल्पी 
अब पत्थर नहीं तराश रहा था, भगवान बाहुबली की धृत्ति रच रहा था। यही क्षण 
था जब उसे गोम्मटेश्वर के मुख, होठ, नेत्र और उनकी उस दिव्य मुस्कान को 
रूप देना था जो करुणा, आशीष और कल्प्राण की निम्नेरिणी है। पवित्र मन 
ने उसके शिल्प को दिव्य आभा से मण्डित कर दिया। हृदय में बसी भक्तति ने 
पाषाण पर चलने वालो हथौडी और छेनी के उकेरों को कमल-दल की कोसलता 
से सुरभित्त कर दिया। 

धन्य हो गया शिल्पी, धन्य हो गये चामुण्डराय, और युग-युग के लिए कृतार्थ 
हो गया भारत का शिल्प-वेभव जो दर्शनाथियों को अमरत्व का बोच देता आ 
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रहा है। । 

जिस स्थान पर बैठकर चामुण्डराय झिल्पियों को पररिश्रमिक और अभांध- 
प्रस्त व्यक्तियों को दाम दिया करते थे, जिस स्थान पर जैन धर्म की उद्कर 
सस्कृति मे कर्ताटक की जवता मे प्रचलित बरह्मदेव की उपासना को अपनत्व ही 
नहीं दिया, उसे जिन-शासन की रक्षा के दाभित्त का देवता बनाकर ह्तम्म-कीर्ष 
पर आसत भी दिया, वह स्थान आज 'स्थागद ब्रह्मदेव' के ताप से प्रसिद्ध है । वहाँ 
स्वयं भाभुण्दराय ने ब्रह्म-स्तम्ध क्रा तिर्माण करा दिया था। इस स्तम्भ को 
आधार्य भद्रगहु द्वारा दक्षिण प्रास्त में लायी गयी सार्वभौम जैन सल्‍्कृति को 
सामर्थ्ये प्राप्त हुई । यही कारण है कि यह स्तम्म अलौफिक चमत्कार का साक्षी 
ही गया | यह अध र में स्थित है। एक समय था जब तीथ्थयात्री स्तम्भ के सीचे से 
आर-पार रूमाल निकालकर चमत्क २ का प्रत्यक्ष दर्शन करते ग्रे। आज भी इस 
स्तम्भ के तीन कोने प्राय अधर में स्थित हैं। 

जैन आचार्यों की इस दूरदक्षिता के लिए, उनकी समन्वय भावना के लिए 
हमे कृतज्ञ होना चाहिए कि अहिसा और अनेकान्त के सिद्धान्त के बल पर उन्होने 
जैन स्थापत्य मे बरह्मदेव को समाबिष्ट कर लिया। कर्माटक मे प्राय प्रत्येक बडी 
जिन बसदि, प्रत्येक बड़े मन्दिर, के सामने मानम्तम्भ है, मानस्तम्भ पर बद्यारेव 
की मूर्ति निभित है। ब्रह्मदेव घोडे पर विराजमान हैं। उनके दायें हाथ मे फल है 
जो उनकी कृपा-भावना का प्रतीक है। उनके बायें हाथ में चाबुक है जो धर्म से 
विमुख होने बालो के लिए दण्ड विधान का प्रतीक है। उनके पाँव में खडाऊं हैं 
जिसका अभिप्राय है कि मन्दिर की पविद्नता का बह आदर करते हैं। कर्नाटक की 
जनता जब अपने इस देवता को मानस्तरभो पर देखती है-- एक-से-एक बड़े और 
ऊँचे मानस्तम्भो पर, जिन्हे जैन राजपुरषो, सेट्टियो (श्रेष्ठियो) और धनवानों ने 
स्थान-स्थान पर बनवाया है--तब वह जैन मन्दिरों को अपना समझती है और 
सोचती है कि जिस तीर्थंकर-धर्म की रक्षा ब्रह्मदेवता धोड़े पर चंढकर स्वय करते 
हैं, जो अत्याचारियों को दण्ड देने के लिए चाबुक हाथ में लिये हुए हैं, उन धर्म- 
स्थानों को सुरक्षित रखना, उन्हे सकट से बचाना प्रत्येक सस्‍त्रीं-पुरुष का कर्त्तव्य है। 

यही कारण है कि कर्नाटक के जैन मन्दिरों को समय की लीला ने कितनी ही 
क्षति पहुँंचायी हो, धार्मिक सहिष्णुता मे उन्हे स्रक्षित रखा । 

त्यागद बह्मदेव विन्ष्यंभिरि के शिखर फ्र निर्मित गोम्मटेश्वर की मूर्ति का 
सुखमण्डल आज एक हमार साल से निहार रहे हैं। कैसी अनुपभ है वह मूर्ति ! 


भगवान बाहुबली के दर्शत॑ साक्षात्कार का पुलक 


प्रकृति की भरपूर भर्रिमा और क्षेत्रीय चुषमा के जावर्ण्य से मनोरम श्रवण 
बैलगोल का परिवेश इतना मोहक है कि यात्री मस्तरभुम्ध सा बढ़े चला जाता है । 
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त्तीलगिरि के बुक्षो की झूमती कता रें, हरे-भरे खेत, श्यामल-श्वेत मेघ, चने अंगरू, 
नारियल और सुपारी के पेड, लौंग और चन्दन को सुरभि से महूकते वल-आन्सर 
जन्यज कहा हैं ? 

श्रवणवेल्योल की इस विस्ध्यमिरि पहाड़ी का स्थानीय नाम दोडबेट्रा है 
जिसका अर्थ होता है बडी पहाडी । यह समुद्रतल से 3347 फुट उपर है और नीचे 
के मैदान से 470 फुट ऊँची है। शिस्तर पर पहुँचने के लिए लगभग 6९ सीढ़ियाँ 
हैं। ऊपर समतल चौक घेरे से घिरा है। घेरे के बीच में छोटे-छोटे तलघर हैं जिनमे 
अनेक जिन प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं। घेरे के चारो ओर कुछ दूरी पर भारी दीवार है 
जिसमें कहीं-कही प्राकृतिक शिलाएँ भी उसका भाग बन गई हैं। 

चौक के ठीक बीचों-बीच उत्तरमुख स्थित है भगवान बाहुबली की विश्व-वन्ध 
विशाल भूति---दिगम्थर, निविकार, कायोत्सग मुद्रा मे । श्रवणबेल्गोल की ओर 
बढते हुए ।5 मील की दूरी से ही यह मूति दिखाई देने लगती है और जल्दी से 
जल्‍दी पहुँच जाने की भावना हृदय को आनन्द-विभोर किये रहती है । मूर्ति की 
विद्वालता का अकन पुराने ग्रन्थो मे हाथ और अगुलियो के माप से दिया हुआ है। 

पूरे पबेत-खण्ड में से इतनी विशाल मूरति का आकार कल्पना मे उतारने और 
भारी हथौडी तथा छेनियो की नाजुक तराश से मूति का अग-अग उकेरने का काम 
जितनी एकाग्रता और सयम-साथना से हुआ होगा, इसक्षी कल्पना करने पर 
रोमाच हो उठता है। नुकीली और सवेदनशील नाक, अर्धनिमीलित ध्यानमग्न 
नेत्र, सौम्य स्मित ओष्ठ, किचित्‌ बाहर को निकली हुई ठोडी, सुपुष्ट कपोल, 
पिण्डयूक्त कान, मस्तक तक छाये हुए घुघराले केश आदि, इन सभी से दिव्प आभा 
वाले मुख मण्डल का निर्माण हुआ है। बलिष्ठ विस्तृत पृष्ठभाग का कलात्मक 
निर्माण, आठ मीटर चौड़े बलशाली कन्धे, चढाव-उतार रहित कुहनी और घुटनों 
के जोड़, सकीर्ण मितम्ब जिनकी चौडाई सामने से तीन मीटर है भौर अत्यधिक 
गोल है, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मूति को सतुलन प्रदान कर रहे हो । भीतर की 
और उके री गई नालीदार रीढ, सुदुढ़ ओर अडिग चरण, सभी उचित अनुपात मे 
मूरति-कला की उन अप्रतिम परम्पराओ की ओर सकेत करते है जिनका शारीरिक 
प्रस्तुति से कोई सम्बन्ध नही है क्योकि तीर्थंकर या स्राधु का अलौकिक व्यक्तित्व 
केवल भौतिक जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं, उसका निजत्ब तो अध्यात्मिक तल्‍्लीनता 
के आनम्द भे है। त्याग की परिपृर्णता निरावरण नाता से है। सुदृढ़ निश्चय, 
कठोर साधना और आत्म नियन्त्रण की परिद्यायक है खड्सासन-सुद्रा 4 

इस दिगम्बर मूरति की तग्तता के सम्बन्ध में गाँधीयुग के चिन्तक और 
साहित्य-सर्जंक काका कालेलकर के मामिक उद्दग्ार हैं * 

“सासारिक शिष्टाचार मे फसे हुए हम उस मूति की ओर देखते ही सोचते 
लगते हैं कि यह मृत्ति नस्य है | लेकिन क्या सग्तता वास्तव में हेय है ” अत्यन्त 
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9 चंबरधारी यक्ष (बाहुबसी-मृ्ति 


ति के पाद-पाइव मे) 
[भा० पु० स०, नई दिल्ली] 
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अंनपशेील में बाहुबली को सूर्ति-अतिष्तापता 8 
अधि है ? भर्दि ऐंवा होता तो पकृति को भी इतके लिए लक्या आती । फूल 
“ये रहेँदे हैं; पजुअंकी भी नंगे ही रहते हैं; अंडति के साथ जिनकी एकता बली' 
हुई है वे शिशु भी मंगे रहते हैं। उनकी अंपी मेस्‍्तता में सज्जा नहों लभपती। 
उतकों ऐसी स्वाशापिकंता के कारण ही हमें शो उनमें लज्या जैसी कोई चीज़ 
नहीं दिखाई देती । लम्जों की बीत जाने दीजिए। इस सूर्ति में कुछ भी अश्लील, 
औभत्स, जुनुप्तित, अशोभन और अनुजित लगता है---ऐसा किसी भी मनुष्य का 
अनुभव नहीं । इसका कारण क्या हैं? यही कि तम्तता एक ऑकृतिक स्थिति है । 
मशुष्य ते विक्ारी को अत्मततात्‌ करते-करते अपने मन की हतसा अधिक विकृत 
कर लिया है कि स्वभाव से सुन्दर नग्नता उससे सहन नहीं होती । दोष नर्तला 
का नहीं, अपने कृत्तिस जीवन का है। बीमार मनुष्य के आगे प्रके फलें, पौष्टिक 
मेवे या साल्विक आहार स्वतन्ततापूर्वक नहीं रखा जा सकतोा। यहाँ दीप खाद 
पदार्थ का नहीं, बीमार की बीमारी का है। यदि हम नग्तता को छिंपाते हैं तो 
मग्नता के दोष के कारण नहीं बल्कि भनुष्य के मानसिक रोग के कारण ) मग्नता 
छिपाने में नग्नता की लज्जा नहीं है। वरन्‌ उसके मूल में विकारी मनुष्य के प्रति 
दयाभाव है, उसके प्रति सरक्षण-वृत्ति है। ऐसा करने में जहाँ ऐसी श्रेष्ठ भाषत्रा 
नहीं होती, वहाँ कोरा दम्भ है । 

परन्तु जैंसे बालक के सामने नराधम भी शान्त और पवित्र हों जाता है, 
वैसे ही पुण्यास्माओं तथा वीतरागो के सम्मुख भी मनुष्य, धाम्त और गम्भीर हो 
जाता है। जहाँ भव्यता है, विव्यता है, वहाँ ही मनुष्य विनश्न होकर शुद्ध हो जाता 
है। यदि मुतिकार चाहते तो माधवी लता की एक शाखा को लिगर के ऊपर से 
कमर तक ले जाते और तरतता को ढकना असभव ने होता । लेकिन तथ तो आहु- 
बली भी स्वयं अपने जीवन-दक्षत के प्रति विद्रोह करते प्रतीत होते । जब बालक 
सामने आकर नंगे खड़े हो जाते हैं, तब वे. कात्यायनी भरत करती मूतियों की तरह 
अपनी नभ्नता छिपाने का प्रयत्न तहीं करते। उनकी निरावरणतोा ही जंत्र उन्हें 
पवित्र करती है, तब दूसरा आवरण उनके लिए किसे काम का ? 
ध्यानमस्न होते हुए भी मुखभण्डल पर शेलकते स्मिंसे के अंकन में भूतिकार 

की महत परिकल्पना और उसके कला-कौदाल की चरम श्रेष्ठता के दंदोन होते हैं । 
सिर और सुखाकृति के अतिरिक्त, हाथों, उंगेलियों, नलों, पे रो तथा एड़ियो का 
अंकन इस कठोर दुर्यम चट्टान पर जिस दक्षतर के साथ किया गया है, वह जाइचर्म 
की वस्सु है। सम्दूर्ण भ्तिमा को कस्तव में पह्ांडी की ऊँचाई और उसके अआकार- 
प्रकार से संतुलित किया है। परम्परागत मान्यता के अनुसार, पर्वत की जिस 
चोटी पर बाहुबसी ने तपश्चरण किया था वहू पीछे को और विद्यमान है, और 
आज मी इस विधाल अंतिमा के पैसे और पाइवीं के भिकट आधार पदान किये 
हुए है, भ्रन्यणा पंह प्रतिमा जोर भी ऊँधी होतों।...' ह 
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शिलाखषण्डो में चीटियों आदि की वॉजियाँ अंकित की गयी हैं और दुछेक में 
से सपा को निकलते हुए अकित किया गया है। इसी प्रकार दोनों ही भीर से 
निकलती हुई माधवी लताओ को पाँव और जाँचों से लिपटती लौर कर्मों तक 
बढ़ती हुई अंकित किय्रा गया है, जिनका अन्त पुष्यों या बेरियो के बौर-मुच्छों के 
रूप में होता है। गोम्मेटश्वर के चरण जिस पादषीठ पर हैं यह पूर्ण विकसित 
कमल-छप में है । कायोस्सर्मे-मुद्रा मे गोम्मटेइघर की इस विशाल वक्षयुकत भव्य 
प्रतिमा के दोनों हाथ घुटनो तक लटके हुए हैं। दोनों हाथो के अंगूठे भीतर की ओर 
मुे हुए हैं मानो सब कुछ अन्तनिष्ठ है, सब कुछ सहज-स्वाभाविक और स्वतःस्फूर्त 


है । 
विस्मयकारी है समूचे शरीर पर दर्पण की भाँति चमकती पॉलिश, जिससे 
भूरे-शवेत प्रेनाइट प्रस्तर के दाने आलोकित हो उठे हैं। ऊँचे पहाड़ी शिखर पर 
खुले बाकाह मे स्थित प्रतिमा को घूप, ताप, शीत, वर्षा, घुल, और आँधी के थपेड़ों 
से बचाने मे इस पॉलिए ने रक्षा-कबच का कार्य किया है । यह ऐसा तथ्य है जिसे 
इस प्रतिमा के निर्माताओं ने भलीभाँति समझ लिया था। ऐलोरा और अन्य स्थानों 
की गोम्मट-प्रतिमाओ से भिन्‍त, इस मूर्ति को देह के चारो ओर सपिल लताएँ बडे 
ही सधे कौशल के साथ अकित की गयी हैं। उनके पल्‍लव एक-दूसरे से उचित 
क्षानुपातिक दूरी पर इस प्रकार अकित किये गये हैं कि उनसे प्रतिमा की भध्यता 
कम न हो । 
किन्तु शिल्पी का मानव-प्रयत्न कभी भी परिपूर्ण नही हो सका, अत अहकार 
के उच्छेद के लिए कलाकार ने मूर्ति की एक अगुली को उसके अनुपात से छोटा 
बनाफर जानबूझकर ही अपनी लघुता का परिचय दिया है। 
गोम्मटेहव र-द्वार की बाई ओर एक पाषाण पर शक सबत्‌ 02 का शिलालेख 
है जिसमे कन्तड कवि बोप्पण पण्डित से मूति की कला पर मुग्ध होकर कहा है . 
अतितुगाकृतियादोडागदद रोल्सो रदभ्सं सौस्त तय 
नुतसोरदययंमुसागे सततिहयताबायदौस्नर्थसु 
सुतसौन्दययमुमु क्जितातिशयम्‌ सम्तल्लि लिस्विदर्जुल 
क्षितिसस्पृक्यमों गोस्टेदबरलिनशओीकूपसात्मोपम 
“जब मूति आकार से बहुत ऊँची और बड़ी होती है तब उसमे प्राय सौन्दर्य 
का अभाव रहता है। यदि बडो भी हुई और सौन्दर्य-बोघ भी हो तो उसमे दैवी 
प्रभाव का अभाव खटकता है। लेकिन यहाँ तीतों के मेल से ससार द्वारा पुजित 
गोस्मदेश्वर की छठा अपूर्व हो गई ।” 
मूर्ति के दर्शनों का सौभाग्य जिसे भी मिलता है वह अलौकिक पावनत्ता के 
प्रभाव से पवित्र हो जाता है। आँखें ठकटकी बाँघे स्तम्भित, हुद्य गंदमद, शरीर 
रोमांचित और भावनाएं झान्ति के अजस यगाजल से प्रक्षालित हो जाती हैं। 


अवसेश्योस में आहुअभी की मूर्ति-प्रतिष्ठापना हे 


सोलहुनी' सदी का एक दूसरा दिलालेख ऋंमाँक 56 दर्शनाथी को भांव- 
विभोर स्थिति का वर्णन इस रूप में करता है--- 
आरडि सीर्षेद कोलबियु, हासुगोलती, 
पड अधुतयोलतो, इदु गंगे मदियों, 
शुंगभारओ, इंइू संगरगोरियों, इस 
बंदामनो,. इु. श्यूंवारतोटमो 
अभि, अधि या अधि, अंधिते 
बले, तीर्थ बले तीर्थ जया जया जया जया।। 
अर्थात्‌ यह क्या कोई पायन सरोवर है, दूध से भरा कुण्ड है, था परिपूर्ण मसृत- 
कुण्ड है? क्‍या यह गया है ? तुगभद्र है? सगसागोरी है ? इसे वुन्दावन कहें या 
आभार विहार ? सदा सर्वदा जय हो इसकी, जिर जयवम्त हों तुम ! 


अभिषेक की अन्त कथा 


मूर्ति-निर्माण के उपरान्त स्वभावत चामुण्डराय के मन में मूति के अभिषेक 
की भावना जागी। ऊँचा मचान बसवासा। दूध के सहस्तों कलश मगवाये गये । 
चामुण्डराय का प्रभाव, अधिकार और साधन असीम थे । एक बुढ़िया जो प्रति 
दिन पूर्ति का निर्माण देखती थी और गोम्मटेहवर को तप्स्कार करती रहती भी, 
उसके मन में भी इच्छा जागी कि वह भी भगदान के अभिषेक का पुष्य प्रॉप्स करें। 
फल की एक छोटी कटोरी (गुल्लिका) में इस बुढ़िया माई (अज्जी) ने दूध भरा 
ओर चल पड़ी अपनी मतोकामना पुरी करने । मूर्ति के पास पहुँच तो नहीं पाई पर 
उसने लोगों से बहुत अनुनय-विनय की कि थोडा-सा ही तो दूध है, अल्दी से चढ़ा 
देगी। लेकिन किती ने उसकी बात न सुनी । वहू कई दिन इसी तरह आती और 
निराश लौट जाती । 

अभिषेक के लिए चामुण्डराय पहाडी की चोटी पर पहुँचे और दृष के कलश्ों 
से अभिषेक करना प्रारम्भ किया। जय-जय की ध्यति के बीच ये कलश पर कलश 
भगवान बाहुबली की मूर्ति पर ढालने लगे । न जाने कितते कितने कलश भूति पर 
ढाले गये, किन्तु सारा दूध मूर्ति की नाभि तक ही पहुँच पाया। नीचे तक पाँव 
का प्रक्षालन नहीं द्वो पाया। प्रयत्न करके जब चामुष्डराय अश्लीर हो भये, तो 
उन्होंने गुर नेमिचस्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती से परामश माँगा । शुरु ने कहा--“देखो, 
यहाँ यह क्षीणकाय बुढ़िया प्रकट हुई है। उसके हाथ में दूध से मरी हुई 
छोटी-सी एक कलक्षी है (जो वास्तव में पवेत भुल्लकेय फल का खोखला जाग है) । 
उसे भी अभिषेक करने वो । 

भला, क्या तो वह पात्र और कितना सा वह दूध ! किन्तु जब झुढ़िता को 
ओर से अभिषेक प्रारम्भ हुआ तो दूध मूर्ति के सारे शरीर को प्रकालता हु 
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पादतल तक पहुँच गया। चामुध्डराय के लिए यह पहले से भी अधिक आशवय की 
बात थी । लेकित क्षणास्तर में उनकी स्वय ही समझ में थार कया कि बात कया 
हुई। बुढ़िया के रूप में सायद कोई देवी' है जो कहता चाहती है । 

“चामुण्डराय, इतनी बड़ी मूत्ति का आविष्कार, उसका निर्माण तुमने अपने 
पराक्रम से किया | दूध के सहल्लो कलझों से प्रद्षालल किया है। अपने बढ को 
कामना तुम्हारे मन में है। किन्तु भक्ति के इस सारे वातावरण में तुम्हारे मन 
में यह अहंकार आ गया है कि तुमसे कितता बड़ा काम किया है! अतः यह तब 
निष्फल है। भवित की सफलता के लिए तो बुढ़िया की यह छोटी सी फल की 
कली पर्याप्त थी । जिसकी दृष्टि भगवान बाहुबली के चरणों की ओर है उस 
गुल्लिका का दूध तो चरणों तक पहुंचता ही था। भगवात बाहुबली के मस्तका- 
भिधेक का पुण्य-फल सदा से यही रहा है कि मन मे सयम की भावना आये, मद 
और अहकार गलित हो, और आडम्बररहित एकाग्रता में भक्ति सार्थक ही! 
अहकार रूपी हल्य का उच्छेद किये बिना स्वय बाहुबली को भी केवलजञान प्राप्त 
नहीं हो सका ।”” 


गोम्सटेश्वर मूति का माप 


सभ्‌ 87! मे मस्तकाभिषक के समय मैसूर शासन की ओर से मूँति का 
टीक-ठाक नाप लिया गया था। वह इस प्रकार है--- 


फुट. इंच 
चरण से करने के अधोभाग तक 50 0 
कर्ण के अधोभाग से मस्तक तक (लगभग) 5... 6 
चरण की लम्बाई 9 0 
चरण के अग्रभाग की चौडाई 4 6 
चरण का अगुष्ठ 2 9 
पादपृष्ठ की ऊपर की गोलाई 6. 4 
जधा की अधे गोलाई 30 0 
तितम्ब ते कर्ण तक 24 6 
पूंषठ-अस्थि के अधोभाग से कर्ण तक 20... 0 
साभि के नीचे ऊपर की चौड़ाई 3 0 
कटि की चौडाई 0 0 
कद और टेहनी से कर्ण तक 7 0 
बाहुमूल से कर्ण तक 7 0 
वक्षस्थल की चोंडाई 26 0 
प्रीवा के अधोभाग से कर्ण सके 2 क 


धरणवेहदोल मै बाहुबहो की यूहि-परतिष्ापना! 


है 
तर्जमी की लभ्याई 9. |#$ 
अध्यमा की सम्माई 5 5 
अनामिका की लभ्याई है] #। 
कृमतिध्ठिका की लम्बाई 2 है 





अहंकार को ट्यागने और विनेय की शिक्षा देते वाले गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चकवर्ली ने बाहुबली की भूति का सफल अभिषेक करने वाली वृद्धा की मूर्ति 
स्थापित करने का परामर्श चामुण्डराम को दिया थ्रा। फलस्वकछूप श्रवणबेल्गोल से 
भगवान बाहुबली की मृति के चरणों के पास जो आंगन है, उसके बाहर गुल्लि- 
कायज्जी की मूर्ति भी चामुण्डराय ने स्थापित करवायी । 





खण्ड : चार 


श्रवणबेल्गोल के शिलालेख 
ध्वनि और प्रतिध्वनि 


] ५ 
श्रवशबेल्योल़ के शिलालेख 
इतिहास झौर संस्कृति के सवाद-स्वर 


[कर्नाटक में लेनधर्म ओर सस्कृति का ऐसिहासिक अध्ययन करने के 
लिए आए हुए चार सदस्यों का पूर्व-परिचित काल्यतिक दल] 


पुराबिव्‌.. हमने जिन महत्वपूर्ण शिलालेखों का चन्द्रगिरि पर्वत पर अध्ययन 
किया है उनके सम्बन्ध में चर्चा कर लेना आवश्यक है ताकि हम अपने 
ज्ञान को क्रम-भद्ध लडी में पिरोते चलें । 

बारसी. मैंमे प्रवल्त किया है कि शिलालेख जो अनेक भाषाओं में हैं--प्राचीन 
तमिल और कन्नड, तेलसू, मराठी और मसबालम में. ... 

अनुगा, और, अनेक लिपियों मे भी | तमिल की प्राचीन लिपि---प्रथअ-तमिल, 
कन्मडलिपि में सस्कृत भाषा और मराठी साथा, तथा मलयालम लिपि 
और नागरी लिपि में--ऐसे सभी विलालेश हम लोगो ते यहाँ देखे हैं। 

पुराचिद लिपि के बाधार पर लेखों का विश्लेषण करेंके देशा या है। कम्तड़, 
मलयालम, तमिल व तेलयु लिपि के लेखों की छोड़कर 35 लेखों की 
लिपि देवनागरी है और !7 लेखों की भमहाजती यां भुण्ी लिपि है 
जिसमें मात्राएं नहीं होतीं । केवल अ और ६ की माताओं से काम 
शलांया जाता है और ज-पझ्त, ट-8, ड-ण तथा ब-भ मे कोई भेद व्यक्ष 
महीं होता। यह व्यापारियों की कामंचलाऊ लिपि होती है। 

भास्मी : कुछ लेखों में पंजाब प्रवेश के पहाडी क्षेत्रों की टीकरी लिपि भी पाईं 
जाती हैं। 

अुतक्ष: इसका भर्य बह है कि अवणवेत्मोल सारे भारत का पवित्र तीर्थ था, 

और जंत संस्कृति भारत॑-ब्यारी थी। वाग्मीजी ने बहुत परिश्रमपुर्षक 
इन शिललिख़ों को पंढ़ा है और अगुगा, फोटो द्वारा उसकी प्रतिकृति 
ते ली, इससे अध्ययन में सुविधा हो गईं। ' 
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अनुगा 


पुराबिद : 


अनुगा 


पुराजिद्‌ 


अस्तईन्दी के पार 


* मैंने प्रयत्न तो किया है, किन्तु अनेक चित्र साफ नहीं आये, क्योंकि 


क्षिलालेख पुराने पड गये हैं, अक्षर चिस गये हैं, यहाँ तक कि मिट भी 
गये हैं । 

जो लेख टूट गये, इधर-उधर फ्रेंक दिये गये, या अज्ञानतावश यहाँ के 
वहाँ जड़ दिये गये या विलुप्त हो गये---हमारी वह ऐतिहासिक सम्पदा, 
सांस्कृतिक जानकारी का वह कोष सदा के लिए क्षय हो गया, या फिर 
क्षत-विक्षत हो गया । 

यही कारण है कि अनेक शिलालेखों को ठीक-ठीक पढ़ना कठिन ही 
जाता है। कई खब्डित नाम इसीलिए पढ़ें जा सके वा पूरे किये जा सके 
क्योकि वे इतिहास-प्रसिद्ध नाम हैं जिनका ज्ञान पुराविदूजी को है। 
कई नाम आधार्यों के हैं जिनका परियय अन्य स्रोतों से श्रुतश्ञजी 
को है। 

एक बात जो विद्येष सहायक हुई है, वह यह कि श्रवणवेल्गोल का पूरा 
परिवेश धामिक और सांस्कृतिक रहा है, अत जहाँ कुछ थोडा-सा भी 
पढ़ा गया और भआगे-पीछे के शब्दों के कुछ अक्षर भी स्पष्ट हुए तो पूरे 
ब्रसग को समझने का प्रयत्न सम्भव हो जाता है कि किस राजा या सेना- 
पति के काल में कौन आचाये थे और कौन किसका दिष्य था। आचारयों 
और साधुओ की गुरु-शिष्य पट्टावली शास्त्रों में दी ही है। समाधि- 
मरण, सल्लेखना और संस्यास सेकडो-हजारो मुतियो, राजाओं, सेना- 
पतियो, श्रावक-आविकाओ के जीवन की साथ रहे हैं। ब्रत-उपवास 
करते हुए, तपस्था करते हुए, आध्यात्मिक चिन्तन से लोन रहकर 
गुरु के सान्निध्य मे शान्ति और समता पुर्वक जिन्होंने जीवन की देहिक 
लीला समाप्त की उन भव्यजनो के घामिक प्रसंग शिलालेखो के अनेक 
सदर्भों को सार्थक कर देते हैं । 

पुराविदूजी, हमने जिस शिलालेख क्रमांक । का अध्ययन किया, 
उससें उल्लेख था कि इस कटवप्र पर्वत अर्थात्‌ इस चन्द्र्रिरि पर्वत पर 
सात सो ऋषियों ते समाधि प्राप्त की | आचार्य भद्रबाहु के देहत्याग 
के लिए सन्पास शब्द का प्रयोग हुआ है। यहू समाधिमरण, सल्लेखना, 
संन्भास क्या है ? इसे कुछ लोग आत्म-हृत्या क्यों भान लेते हैं ? 
समाधिमरण को आत्म-हत्या मानना बहुत बडा अज्ञान है । श्रुतशजी, 
आप बताते थे कि समाधिमरण तो एक विधान है, उसकी एक विशेष 
विधि है ? 

हाँ, आचार्य समन्तभद्र कृत 'रल्न॒करण्ड-आयकाजार' में इस विधि के 
सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा गया है। 


अवधवेत्मोल के ईशसालेश, ह १5 


अनुगा 


श्रुतश 


पुराबिद्‌ 


बार्मी 


ओषाएयें समन्तर्म का समय ईस्वी सन्‌ की दूसरी शत्ती का उत्तरा 
है। हो, अुतहजी आप सल्लेखना या समाजिम रथ के विधय में बता 
शहेगेन 


» आवकांचार में लिखा है--- 


उचलते दुमिकं शरलि रजाथां जे विअतिकारे । 
धर्मावतमु -विभोचममणुः सत्लेखमामार्या ॥ 
जर्थात्‌ ज़ब उपसर्भ हो आए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, शुढ़ापा जा जाए या 
स्थिति ऐसी लगे कि अब इसका कोई प्रतिकार नहीं--जीवनलीला 
तो समाप्त होनी ही है-->तव धर्म -भावना को अन्तरस में सुरक्षित रखने 
लिए व्यक्ति सयम और साधनापूर्वक शरीर का विभोचन करे, उसे 
समाप्त हो जाने दे, आचायों ते इसे सल्लेखना कहा हैं। यही समाधि- 
मरण है। अर्थात्‌ व्यक्ति आरम-प्र्म (तिज-स्वामाव) में लीन रहे, 
और द्ारीर छुट जाए। कितनी बड़ी समता और सयम आवश्यक है 
इस विधि के लिए | 
दीक है, आत्म-हृत्या तो एक आवेग है। उसमें भावनाओं की शान्ति 
नही, वह तो घोर आत्म-हनन है । 


; झास्त्रों में सल्लेखना की विधि की पूरी चर्चा है। सल्लेखना धारण करने 


से पूर्व श्रावक स्नेह और बेर दोनों भावों का त्या4 करके वीतराग 
हो जाए, परिग्रह का त्याग करके मन को छुद्ध करे, अपने बन्धु-बान्ध्रवों 
से प्रियवचन कहकर क्षमा माँग, उन्हें अमा करे। झास्त के वचनों 
द्वारा अपने मन को प्रसन्‍त और उत्साहित करे । उसरोसर अन्न का 
आहार छोडकर दूध लेना प्रारम्भ करे। दूध छोड़कर मह्दा, उसे भी 
छोड़कर गर्म जल, फिर वह भी छोड दे । उधवास करे। 


» बास्तव में हिन्दू समाज में काज्ी-बास की भावना भी मोटे रूप से 


यही है। जैन सस्कृति मे इसे अध्यात्म और साधना की कोटि में रख 
कर निश्चित पद्धति का निर्देशन किया गया है । 


: क्षम्रा कीजिए, यह तो प्रसमवज्ञ मैंने प्रश्न कर लिया। वास्तव में तो 


हम प्िलालेसों की चर्चा लिये बंठे हैं । 


: महू चर्चा भी शिसालेखों की ही है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जिन 


लेखों में उल्लेख है कि कितते दिल के ब्रत-ठपवास या तपस्या के 
डैपराम्त किसका समाधिमरण हुआ । शिलालेख क्रमांक । पढ़ ही 
भुके हैं। शिलासेल कर्मांक 23 उदाहरणार्थ लें: 

“मवेयरेगाड चित्र भोनियुरव्टितत शिविशिभर्‌ मायभतिवण्तियार 
सुद तिगल सोस्तु सुश्िण्पिदर ।” 
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बारभी 


अन्तद्न्क्ी के वीर 


अर्थात्‌ अवैयर राष्ट्र के घिशुंर स्थान के मौति गुरु की झिव्या नामभति 
गन्तिमर्‌ (साध्यी) ने तीन मास के बत के पश्चात्‌ दरीरन्‍्त किया। 
सबसे आइचर्य का शिलालेख क्रमौँक 25 (पाइवेनाथ गसदि के दक्षिण- 
पश्दिचम में) है--- 

“आला नेल्सिलि मेजे सप्पंद महार्ताग्रदुज सल्ववोस्‌ 

सालाध्याल-तपोग्रदिग्तु लडनों न्रेण्टु-संवत्सरं 

केलौयूपिनकटवप्रश समडदमस्मा कलम्तूरत 

बाले पेरयो रब समाधि-नेरेदोन मोस्तेगश्दिदौर स्सिद्धियास्‌ 
--बाले | कल्लन्तूर के उन भहासुनि की बात सुनो जिन्होंने पहले 
पवित्र कटव्र पर्वत पर आरोहण किया, और फ़िर 08 वर्षों तक घोर 
तपस्यारत रहे--जी इतनी कठिन थी कि भानों तलधार की तेज 
धार पर चल रहे हो, या अग्नि की शिखा पर या महाविषधर नाग के 
फण पर चल रहे हो | इन महान्‌ गुरु ने श्त घारण किए, समाधि में 
स्थित हुए और सिद्धपद प्राप्त किया । 
समाधिमरण के प्रसग में बह बात बहुत महत्त्व की है कि यदि हम श्रवण- 
बेल्गोल के लगभग 573 शिलालेखों की विषय-वस्तु का विदलेषण करें 
तो उनमें 00 लेख मुनियों, आयथिकाओ और श्रावक-श्राविकाओ के 
समाधिमरण से सम्बन्धित हैं। ये शिलालेख इतने पुराने हैं कि चन्द्र- 
गिरि के 54 लेखो में से 4 जो सातवीं शताब्दी के हैं, और 20 में से 
0 जो आठवी शताब्दी के हैं, सब समाधिमरण और सन्यास की 
प्रभावना से सम्बद्ध हैं। 


: पुराविदृजी, आपने इतिहास की दृष्टि से जो लेख पढ़े हैं वे किस प्रकार 


के हैं ! 


: अच्छा हुआ कि मैंते यह विश्लेषण कर लिया था अन्यथा सदया ने बता 


पाता । 40 लेख ऐसे हैं जिसमें योद्धाओं की स्तुति है, या आजायों की 
प्रशस्ति है, या स्थात विशेष के तानो का उल्लेख है। 60 लेश सचों 
भर वाजियो की याद के हैं जिन्होंने भकतिरि और विम्ध्यगिरि पर्यतों 
की तीर्थयात्रा की । यहू भी बता दूँ कि 07 लेख दक्षिण से आएं 
हुए स॑धों या यात्रियों के हैं और 53 उत्तर भारत के । 


: फिर एक प्रमाण सामने आया कि अवणबेल्गोल सारे भारत की 


सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है । 


अन्तरग महानता और पावन प्रवेश्तो का परिचय मैं दे दूं ? 
आपका अभिप्राय ? 


: बहू कि दोष 200 शिलालेखो की विवयवस्तु में 700 शिलालेख सन्दिरो 





(0 चर्थगिरि पर पाइवेनाथ बसदि के एक स्तम्भलेख का 
ऊपरी भाग झाचाय भल्लिषेश! को सल्लेखता का हृदय 








4. गोस्सटेह्वर-सुरत्ति के निकट एक शिलालेख का ऊपरी भाग 


[भा० पु० स०, मैसूर ] 


हे हि न] 2:7९; |; ॒ | 
अंक्लालेज ।॒ 
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| 


बाग्मी 


पुराविद्‌ 


के निर्माण, मूर्ति-बरशिव्का, वानकाक्ा:याचनालव, रंगशालाएँ, तालाब, 
कुणा, सुपड, उच्चन आदि के निर्माण और कीणोड्धार से सम्वन्धित हैं, 
ओऔर !00 शिखाजेंद दाव और उत्र वाताओं के स्मारक हैं जिनके द्वारा 
पूजा, अभिषेक्र, आहारदान, भन्दिरों की धुरक्षा के लिए व्यय ब्रादि 
का अन्य, दिये भये ग्राम, भूमि शौर अत के दान से सम्पन्त हुआ । 


; ओह, यह तो अ्रवणवेल्गील की साश्कृतिक विशुति का और इसके 


प्रभाव का एक पूरा लित ही उदर आया | 


: भुझे तो गह भी लगता है कि धर्म और संस्कृति की ज्ञांकी प्रस्तुत 


करने बाते ये शिलालेख इतिहास की जानकारी की दृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण हैं। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस अदेश में दारह 
हजार मुत्तियों का सघ ब्राया, जहाँ इतने मन्दिर बसे, जहाँ बाहुबली की 
विशाल भ्रतिमाएँ स्थापित हुईं, दीधकाल तक आचार्यों, साधुओं और 
श्रावकी का समाधिम्रण सम्भव हुआ, वहाँ के राजा, मरेंद, सेनापति 
और उन सबके वशज अवश्म इन भ्रवृत्तियों के समर्थक थे । व|स्तव में 
अनेक नरेश और राज-पुरुष स्वय जैन से, जैनाथार्यों के शिष्य थे । 
आचायें भव्रबाहु और चन्द्रगुप्त जिस संस्कार को जमा गए, वह 
कालान्तर में बराबर पुष्ट होता रहा । 

भद्रबाहु और चम्द्रगुप्त की स्मृति चस्द्रगिरि पर्मस के जिस शिलालेख 
क्रमांक ) से स्पष्ट होती है, उसके भर्थ के सम्बन्ध में अर्थात्‌ भद्बगाहु 
और चन्द्रभुप्त के व्यग्तित्व के संब्वन्ध में जो शकाएँ उठायी जाती 
हैं, उस विषय में क्या कोई अन्य प्रमाण यहाँ नही हैं ? 

अवश्य हैं। देखिए, शिलालेख क्रमांक 34 (शक सं० 572 का) * 


अर्थात्‌ जो जैनधर्म भवबाहु और चन्द्रगुष्त भुवीन्‍्द्र के तेज से भारी 
समृद्धि को प्राप्त हुआ था, उसके किचित्‌ क्षीण हो जाने पर करस्तिसेन 
युति से उसे पुनरुत्थापित किया । इन सुनियों ने बेल्मोल पर्वत पर 
अशन जादि का त्वाय कर पुरर्जन्म को जीत लिया | 


: पाए्वेनाथ बसदि के एक स्तम्भ पर लेख कर्सांक 77 श्री दर्शनीय है-- 


जर्र्य: कपनत महिमा भज भववाहोर 
स्भीहोद-भल्ल-रद-सहूंच-बसंबाहों । 
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वापसी 
कन्‌गा 
थारसी 
पुरशाविद्‌ 


् 


शतक 
पुराविद्‌ * 


अस्तढस्दों के पार 


जुआव्यतेस्त शुचिरं बन-देशतामिः ।॥ 

जर्थोत्‌ उन महान्‌ भद्ववाहु की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया 
जा सकता है, जिनकी भुजाएँ मोहरूपी सल्‍ल के मंद का मर्देन करने 
के कारण बलििष्ठ हो गईं हैं, जिनका शिष्य बनने के कारण चन्द्रगुप्त 
की हतनी पृण्य-महिमा हुई कि वनदेवला! उसकी सेवा-सुक्षुषा करने 
लगे। 

इसी शिलालेख में तो है न, पहली शताब्दी के महात्‌ दिगम्वर क्षाचाये 
समन्‍्तभद्र की वह उक्ति जिसका आशय है--“पहले मैंने पाटलिपुत्र 
में शास्त्रार्थ की भेरी बजायी, फिर मालव, सिन्धु और ठक्कप्रदेश में, 
फिर काँचीपुर और विदिशा! में । अब मैं करहाटक प्रदेश में आया हूँ 
जहाँ विद्या धारण करनेवाले योद्धाओ की भीड है। है राजन, मैं 
छास्व्वार्य करमे का अभिलाषी हूँ लौर दिखाना चाहता हूँ कि इस भीड 
में शादूल (सिह) कैसे विनोदपूर्वक क्रीड़ा करता है ? ” हाँ, यह है वह 
उक्ति-- 


पृथ्ण पाटलिपुत्र-मध्य-बगरे सेरी सया ताडिता 
पर्चानूमालव-सिन्घु-ठक्‍्क थियये कांचोपुरे वदिशे । 
प्राप्तो5हूं करहाटक बहुभट विद्योत्ततट सकट 
बादार्थों विधरास्महस्नरपते शादुलविक्रीडितम्‌ ॥। 
बारमीजी, इसके आगे का इलोक आप पढ़ दीजिए । सस्क्षत समासो की 
छठटा आपके मुख से अधिक शोमा देगी । 
नही, शोभा तो आप ही के मुख से देगी, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ । (कुछ 
शकरूर ) नहीं नही, इस सुन्दर इलोक को अनु बिटिया पढ़कर सुनाए। 
आपकी आशा करती हूं प्रयत्न । 
अवदु-सटमटलि झटिसि स्फुट-पटु-बाघाटूज्जेटेरपि जिल्ला । 
वादिनि समस्तभव्रे स्थिततति लव सदक्ति सूप कास्थान्येषाम्‌ ॥। 
सुन्दर ! सारांश यह कि जब समन्‍्तभद्र शास्त्वार्थ के लिए सामने खडे 
हो जाते हैं तब बडे-से-बडे घूर्जटि की जिल्ला तालु के पीछे लग जाती 
है । 
धूजटि शब्द टकार की ः्श्षला के प्रयोग द्वारा काव्य के चमत्कार के 
लिए ही प्रयुक्त्र है। किस्तु यह तो हम काव्य की माधुरी में भटक गए | 
इतिहाप्त की बात तो बीच में ही रह गई । 
अच्छा है, इतिहास-रस के साथ काव्य-रस भी चलता रहे। 
बहुत अच्छा कहा आपने | मैं तो मानता हूँ कि लब रसों के साथ-साथ 


अभवनेस्वोल के शिलालेख ०, 


पुरानिद्‌ 


एक दसवाँ रस 'डुलिहास-हस' भी झोका चाहिए । प्रहृदाहु और 
अन्हभुप्त की चर्चा से एक सिलालेश का संदर्ज मैं अवणवेल्थोल से 
बाहर का, किस्तु फिर भी शवणवेल्योख के अन्दर का, देता चाहता हूँ। 


: पुराचिद्ज्ी, यह कैसे संशय है कि बरहर का भी है और भीतर का सी ? 


क्रंक 


अभिप्राय यह है कि बहू शिक्षालेंख है तो श्रीरंभपट्दन का, ई० सन्‌ 
900 का, किन्तु उसका संदर्भ है लवणवेल्मोल का 4 उसमें फहा वया 
है कि कलबप्पु शिशर (चनामरिरि) पर भद्टाभुनि भड़बाहु और चस्द्र- 
शुप्त के चरण-चजिह्लू हैं । 


: इतिहास के अध्वेताओं भें लेख क्रमांक ) को लेकर जो विवाद है 


और जिन-जिन विद्धातों ने भद्बाहु, प्रमाचस्द्र और चस्द्रगुप्त के 
सम्बन्ध सें मन्तव्य दिए हैं उसका सिथ्कर्ष कहीं आशा होगा । बहू 
गया है ? 


 पुरातस्‍्व के धुरन्धर विड्वान्‌ रायबहादुर नरसिहाबाय्य ने, जिन्होने 


अपना सारा जीवन लगाकर श्रवणनेल्गोल के शिल्ालेखों का अध्ययन 
किया है, उनका पाठ और अर्थ निद्चितत किया है, वे _इन शिसालेखो 
के समप्रह के सपादक भी हैं। अतएव उनके द्वारा लिकाला गया निष्कर्ष 
ही प्रमाण है। यह सेख ऋ्र० 25। (]वी छाती ) जो भद्गबाहु गुफा में 
उत्कीर्ण है--- 

' श्रीभव्रयाहु स्वाभिय पादस बिसचस्द्र प्रणमतों।” 
अर्थात्‌ जिनचन्द्र ने भद्रबाहु स्वामी के चरणों को लमस्कार किया । 
इसी प्रकार लेख ऋ० 254 (3वीं शती) भे---चिक्कबेट (चन्द्रमिरि) 
के शिखर पर जो चरण-चित्न अकित हैं, उतके सम्बन्ध में लिखा है कि 
ये भद्रबाहु स्वामीके चरण हैं 

“अदा बाहु-भलि-स्ाभिय पाद ।/ 
लेख ऋ्र० 364 (६० सन्‌ 432 ) में विन्ष्यगिरि श्रवेत पर स्थित सिद्ध र- 
बसदि के स्तम्भ पर अश्रुतकेवली भद्बबाहु स्वामी और बम्द्रगुप्त का 

उल्लेख है 

“यो भड़बाहु: भुतकेजलीनां मुतोध्यराणामिहु पशिचिमो5पि । 

अपदिवमो5शृढ़ियुर्तां विनेता सब्बं-शुतार््यप्रतियादनेन (| 

तदीय-शिष्यो इशति अम्ातुप्तः समप्रीलासतदेदबदध 

विवेध् यत्तीग्रतप:प्रसाव-प्रभूत-को ति_ुबसास्तराजि॥ 
जैख क० 7) (सन्‌ 863) में भद्रवाहु को श्रुतकेवली कहा गया है 
ओर चरद्रगुप्त को उनका स्िंत्य--- 
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अनागो के पार 


(करें) भशस्सभ्यंतो थो हि मद्रवाहुरिति शत: 

अुतकफेशलिताबेव भ्ररभपरमो मुतिः ! 

बमा-प्रकाशोश्मबल-साता-कोति' 

तत्व शिच्य. 

लेख %० 77 [सन्‌ !29) में भद्बाहु और उनके शिष्य चत्रहुप्त का 
जो उल्लेख मिलता है उसके सम्बन्ध में अभी-अभी वाग्मीजी ने 
बताग्रा भी है कि उनकी सेवा वनदेवताओं द्वारा मिरल्तर की जाती 
रही है-- “शुभुपेस्म तुलिरं वम-देवलामि' | 
इस सम्बन्ध में मैंने जो पढा है वह विन्सेंट स्मिथ का मत है। मैंसे भोट 
किया है 
“चद्रगुप्त मौयं का घटतापूर्ण राज्यकाल किस प्रकार समाप्स हुआ 
इस पर ठीक प्रकाश एकमात्र जैन कथाओ से ही पढ़ता है । जैनियों 
ने सदेव उसे मगध संज्ाट्‌ विभ्वसार के सदृश जैन धर्मावलम्धी माना 
है---इसे झूठ कहने का कोई उपयुक्त कारण तही । 'बैषुनाग, नन्‍्द 
और मौयकाल में मगध में जैनधर्म जोर-शोर पर था। चन्द्रगुप्त ने 
राजगद्दी एक कुशल ब्राह्मण की सहायता से प्राप्त को यह चन्द्रगुप्त 
के जैन होने के विरुद्ध नहीं पडती। 'मुद्राराक्षस' नाटक में उल्लेख है 
कि एक जैन साधु नन्‍्द नरेश का और बाद में मौर्य सम्राट के मन्त्र 
राक्षत का धनिष्ठ मित्र था | एक बार जब चन्द्रगुप्त को जैन- 
धर्मावलम्बी मात लिया तो फिर बारह वर्ष का दुर्भिक्ष, भद्रबाहु से 
जिनंदीक्षा, दक्षिण की ओर गए संघ का श्रवणबेल्गोल पहुँचना, 
भव्रबाहु के द्वारा वहाँ शरीर का त्याग, बारह वर्ष पद्चात्‌ राज्धि 
चन्द्रगुप्त द्वारा समाधिमरण किया जाता* सब सास्य हो जाता है। 
इसका समर्थन श्रव गबेल्गोल के मन्दिरों, सातवीं शती के शिलामेखो 
तथा दसवीं शतती के ग्रन्थों से होता है'' ” 
/ईसापूर्व 322 में जब चन्द्रगुप्त (सहासनारुढ़ हुए तो तरण थे । जब 
24 वर्ष पद्चात्‌ उनके राज्य का अन्त हुआ, तब उसकी अवस्था 50 
वर्ष से कम रही होगी | अंत उसका राजपाट त्याम देना, उनके इतनी 
कम अवस्था मे मौयेवश के इतिहास से लुप्त हो जाने का उपयुक्त 
कारण प्रतीत होता है| राजाओं के इस प्रकार विरक्त हो जाने के 
अन्य भी अनेक उदाहरण हैं, और बारहयर्घ का दुष्काल भी अविहवस- 
नीय नहीं । संक्षेप्त” अन्य कोई बुत्तान्त उपलब्ध न होने के कारण 
जैन कथा ही सर्वोवरि प्रमाण है।” 


* 5 हु 
सकलवेस्ोल के |, है 
है के िलालिज, ... हैः 
] 


उत्तरकालीन इतिहास 
बुरईबिद : उत्तरकाजीत इतिहास की दृष्टि से अवशवेस्गोल के शिलाजेखों का 
बहुत महत्व है। मद सबसे पहले किसी सिलालिश पर ध्यान जाता है 
तो “'लेमिन, श्रुवश्षजी कप बतायें--.- 

अत: राज्य की रक्षा, युदों में शजुओं का साल-्मर्दत, उसकी पराजय, 

झूरबीरता के उच्चतम मानदण्ड और इसने सब विजयोल्लास के 
अपरान्त धर्माचार्य की शरण पे जाकर समाधिनरण द्वारा समता- 
भाव ते क्षरीर-त्यास का सबसे प्रमावकारो उदाहरण अवशबवेल्गोल 
के समीप कांचिनदोणे के के ब्रह्मदेश स्तम्भ के देशी शताब्दी के 
शिलालेख (%०64) में है जिसमें गंगंबंदा के राजा मारातिह का अर्जन 
है। शिलालेख प्रारभ्म होता है मैत्री के संदर्भ से कि भार्रसह ते . 

० राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज तृतीय के लिए गुर्जर देश को विजय किया, 
० कृष्णराज के विपक्षी अलल का मद खूर किया, 

विस्ध्यप्॑त की तराई में रहने वाले किरातो के समूहों को जीता, 

मान्यखेट मे कृष्णराज की सेना की रक्षा की, 

इन्द्रराज चतुर्थ का अभिषेक कराया, 

पातालमल्ल के छोटे भाई वज्जल की पराजित किया, 

बनवासी-मरेह् की धन-सम्पत्ति का हरण किया, 

माटूरबद्य को पराभूत किया, 

नोलम्ब कुल के नरेशों का सर्वनाश किया, 

काड्वट्टि जिस दुर्ग को नहीं जीत सका था, उस उच्चक़ि दुर्ग को 

स्वाघीन किया, 

शबराधिपति नरग का संहार किया, 

चालुक्य नरेज्ष राजादित्य की जीता, 

० तापी-तट, सान्यलेट, गोन्र, उच्चाड्भ, बसवासि व पाभसे के थुद्ध 
जीते; तथा चेर, चोल, पाण्ड्व और पत्लव नरेशों को परास्त 
किया । 

इस लेख की अग्तिम पंक्रितयों में राजा के द्वारा 'धर्म' पुरुचार्थ की 

साधना का उल्लेख इंन शेब्दी में मिलता है : 
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पुराबिद्‌ 


अनुगा 


बाग्मी 


अुतक्ष 


चररमी 


बन्तहूँत्ों के पार 
(व) स॑ नोन्तु समादिय साबिसिदं । 


अर्थात्‌ उसने जेनधर्म का प्रतिपालन किया, अनेक जितमस्दिर और 
मानस्तम्भ बनधाये, इन सब धामिक कार्यों को करने के उपरान्त एक 
वर्ष बाद राज्य-त्याग किया। तीन दिन की ब्रत-साधना के उपरान्त 
बकापुर मे अजितसेत भट्टारक के श्रीचरणों के समीप समाधि-साधना 
की । ऐस्ते प्रतापी नरेश की जिन उपाधियों की छट्टा इस शिलालेख में 
है, वे इस वीर के अनुकूल ही हैं---ग गचू डामणि, गगवज्च, नोलम्बान्तक, 
गुत्तिय-गय, मण्डलिकत्रिनेत्र, गगविद्याधर, गगकर्दर्, गगतिह, 
तत्यवाक्य, कोकणवर्म-धरमं-महाराजाधिराज आदि | 

इस शिलालेख ते और इतिहास के अनेक सदर्भों से यहू स्पष्ट है कि 
गगवश ओर राष्ट्रकूट वक्षो मे मंत्री थी, और इस सेत्री का आधार 
प्रमुख रूप से जैनधर्म था। चोल-नरेश शैव थे, अत. उनकी पक्षधरता 
जैनेतर धर्म के प्रति अधिक रही। 

अनेक शिसालेलो में जैनाचायों के सम्बन्ध मे ऐसा वर्णन आता है कि 
वे शास्त्रार्थ में घुरन्धर थे, प्रतिवादियो को उन्होंने बारबार हराया | 
यह बात क्‍या भुरुष रूप से ठीक है ? 

हाँ, अनेक शिलालेख यहाँ मैंने पढ़े हैं। और, आचार्यों के जीवन- 
बतान्त में, प्रशस्तियो भे इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हैं। 

दिलालेख क्रमाक 70 में उल्लेख है कि थारहवी शताब्दी मे महा- 
मण्डलाचाय देवकीति पण्डित ते चार्वाक्‌, बौद्ध, नैयायिक, कापालिक 
और वंशेषिको को शास्त्रार्थ में हराया। 

यह लेख पढ़ने-सुनने योग्य है। सुनिए, 


/जितव॒जिनजिनपतिमतपय्पंयोषिलीलासुधा करर । त्वार्ववाकासथ्ये- 
गठ्यदु बरोबोधरोत्पाटनपरिष्ठनिच्दुरो पालस्भदभोलिवष्डर अकुण्ठ - 
कण्ट-कष्ठोरज-ग भी र-भूरि-भीम-घ्यात-निहेलितह हंमेठ बी म- 
वर्देदण्डर । अप्रतिहत-प्रसरवसम-लसवुपन्यसननित्यमेसित्व-पात्र-दात्- 
इलितनेयाधिकतयनिकरलद । सपलक्षपिलतिपुलविपिन बहुल -दावा- 
नलद । शुस्भदस्भोद-साद-मो दितविततवैशेधिकप्रकरणदमरासर । 


हम शबेस्ोल के दिलासेस.... है 


पुरशाविद * 


बारसी 


दौड़रेअंवादितिविरप्रतिनेदशानते 
बीदेवकीसियुलये कतिवादिबास्थिने ॥(” 


जर्वात्‌ जिनेस्र भसदान के लिर्मेल ज्ञाज का गृणभान सारे संसार मे 
हो रहा है। उस (शान-सायर) के लिए जो अम्द्ररा के समान है; 
ब्रतिवादी के परिहार के लिए बज है, चार्वाक्‌ के अभिभान-पर्कत को 
कर करने वाले, अपराजेय बौद्धणज के मद को सिह-सर्जेना के भयकर 
भ्रहार से पराभूत करते वाले, नैयायिकों के ये के संरकष्हों को तौक्ण 
बुद्धि के हसिये से सण्ट करने वाले, अपनी अनुपम वाली के धारावाही 
चमत्कार से बंचल-मति कपिल-सिद्धान्त को इस प्रकार दहन कर देने 
बाले जैंसे दावानल, चारों ओर व्याप्त वैशेषकों के हुं स-दल को अपनी 
ग़म्भीर वाणी की गर्जना से पलामन-प्रवुत्त करने वाले "* "आदि । 
आपने देखा होगा वाग्मीजी, लेख ऋरमांक ?7 में मुनि महैश्वर के 
विषय में कहा गया है कि उन्होंने 70 शास्त्ार्थों मे प्रसिद्ध प्रतिवन्द्रियो 
को जीता । इसी प्रकार शत्रु-भयकर के विशाल महल पर विज्ञप्ति 
लगा दी गई थी कि मुनि विमलचन्द्र ने पाशुपत, बौद्ध, कापालिक और 
कपिल-सिद्धान्त के मानते वालो को जब चुनौती दी, तो सब उद्विस्त 
हो गये । 
यह तो वही लेख है जिसमें समन्तभद्द की शास्त्रार्थ विजय का उल्लेख 
है जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। 
मुझे एक दूसरे लेख का ध्यान आ रहा है। वह है लेख क्रमांक 360 
जिसमे कहा गया है कि चारकीति का यश इतना प्रशस्त था, कि 
चार्वाको को अपना अभिमान, सांख्य को अपती उपाधियाँ, भट्ट को 
अपने सब साधन और कणाद को अपना छल छोडना पडो । 
कत्तले बसदि के लेख क्रमांक 79 में बड़े रोचक ढंग से गोपनन्दि 
भाचाय॑ की श्ास्त्वार्थ-प्रतिभा का वर्णन है 
“सलेयदे शाॉरिय सटुजिर भोतिक पोंति कर्डमि बागदि 
सॉलतोलबुद बोड़ तले-दोरदे वेष्णवश्इंगढंगु अरग- 
बलंद पोहप्पु जेड गड़ चा्र्चक चात्वक जिस्म दप्पमं 
सलिपते भोपजन्वि-सुनिष्‌गवनेस्य भव्य-सिन्धुरं तप 
अर्थात्‌ 'सांख्यगणों | विरीध त करो, चुप हो जाओं । भौतिक अहंकार 
से फूल न जाओ। शुद्धमान बौद्धों, अपना श्षीष न दिलाभो, जाओ, 
जागौ। ओ वैध्णयी, अपने आपको छुपा लो, छूपा लो। ओ मृदुभाषी 
चार्बाकों, अपनी वाणी को शक्ति का अर्हकार छोड़ दी। भला मुनि- 


बाग्मी 


अमाईक के पर 


पुगव गोपनन्दि, जो बत्त गज की स्ँति हैं, तुम्हारे दर्प को सहन 
करेंगे २ 

आगे लिखा है 

"बड्दशंन के मार्ग पर चलने वाले विरोधी हामियों को इस एक गज ने 
खदेड़कर भगा दिया । जैमिनी भातकित हो यगे, सुधत रुक गये औौर 
पराजय की मोहर लगा दी, अक्षपाद ने झट से चूढ़ियाँ पहन लीं, 
लोकायतो का गये खर्व हो गया और साव्य प्राण बचाकर भागे ।* 
किस्तु यह लेख सन्‌ 398 का है। चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक, 
विशेषकर [!-[2वी शताब्दी मे जैनाचार्यो का इतना अधिक प्रतिवाद 
हुआ और जैनधर्म पर इतने अत्याचार हुए कि आचार्यों और गरुदओ 
को अपने सिद्धान्त की श्रेष्ठता के लिए दास्तार्थ करने पड़े । जैन 
ज्ञान का तर्क और सिद्धान्तपक्ष बहुत प्रबल रहा आया और उसकी 
पुष्ठभूमि में इन आचार्यों का श्ञान-बल ही उनका एकमात्र सहायक 
था। शास्ताचार्य का गये भी कितना वाचाल था ! 

कहते हैं जैन साधुओ में तप की सिद्धि के कारण अलौकिक चमत्कार 
भी उत्पन्न हो जाते थे ? 

हाँ, ऐसे प्रसग भी हैं कि किस प्रकार किसी मुनि ते किसी राजा के 
सपेदह् का विष दूर कर दिमा। सिद्धर बसदि के स्तम्भ पर उत्कीर्ण 
शिलालेख क्रमांक 360 मे कहा गया है कि चारुकीति पाण्डित ने युद्ध 
क्षेत्र मे मृतप्राय राजा बल्‍लाल को तत्काल स्वस्थ कर दिया था। उनके 
सम्बन्ध में एक दूसरे शिलालेख, क्रमाक 364 में कहा गया हैं कि 
चारुकीति मुनि के शरीर को छूकर जो वायु प्रवाहित होती थी वहू 
रोगो को शान्त कर देती थी । 

लेकिन, जैन मुतियो ने मत्त्र-तत्त्र और चमत्कार को ध्मं-प्रचार का 
साधन नहीं बताया । बल्कि विचित्र बात तो यह है कि जैन शासन 
के पराभव की दु खद घटना उक्त राजा बल्लाल के आद सन्‌ !09 
में विष्णुवर्धन विट्टियदेव के यद्दी पर ढैठते के उपरान्त घटी । जैन 
सेनापतियों ने सहायता करके बिद्विगदेव के राज्य को चोलों की अधी- 
नता से मुक्त करवा दिया था। वह जैन भर्भावलस्‍्थी भा। किन्तु एक 
बार उसकी कन्या को किसी पिशाद ने भ्रस्त कर लिया । जैन आचार्य 
और पण्डितों ने प्रयत्न किया, किस्तु कन्या पिश्ाच-मुक्त मे हो पाई । 
तभी रामानुज आचार्य ने उसे स्वस्थ कर दिया । श्रौर भी अनेक 
चमत्कार उन्होंने किये । परिणाम ग्रह हुआ कि विष्णुवर्धन विट्टिगदेव 
ते जैनधमं का परिस्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उसने जैमियो 
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को कोल्फू में पिलया दिया । 


कृरावित्‌ : वह रात अचित सी है, सेंकिने ऐसा भी उंत्नेख मिलता है कि यधपि 


अनुगा 


बाग्सी 


बारमी 


विश्युवर्भन ते अपने धर्म वेरिवर्तत कर लिया था, किन्तु उसकी रानी 
झान्तलदेवी जेनघर्म को कटुर भक्त थी । उसके पिता हींग ये. 
उसकी माता जिन-भकत थी ; लाम्तलदेती ते अपने गुर प्रभाव 
विद्वान्तदेव की प्रेरणा से जैनधर्म को उत्तति के अमेक कार किये। 
उसने सम्‌ 23 में अवणवेत्गोल में शॉम्तिनाथ भगवान की मूर्ति 
स्थापित की। शॉन्तलदेवी ने अवशवेल्मोल का प्रसिद्ध मन्दिर बन - 
वाया । मन्दिर का नाम जी विज्वेष---स्व तिगस्धवा रण, अर्थात्‌ सौत 
रूपी हाथी के मद को चूर करने वाला, अथवा प्॑छ खल सौतों का 
गये चूर-चूर कर देने जाला मसहाथी | 

कोई रूपबती एवं गविता नारी ही ऐसा करेगी। 

इसमे सन्देहू नहीं कि शान्तल अत्यन्त रूपवती थी, गायन और नृत्य 
में कुशल । पति विष्णुवर्धन उसके वश में । साथ ही शिलालेख क्रमकि 
76 और (62 में उसकी धामिकता की जो प्रशसा लिखी है, वह भी 
उसके लिए गये की बात है। उनमे उसके पातिश्वत और धर्मपरायणता 
की भूरि-भूरि प्रशंसा है। उसे रुक्मिणी, सत्यभामा और सीता के 
समान कहा गया है । और, उसके बैराग्य की पराकाष्ठा मह कि 
3! ६० में उसने शिवगग स्थान में सल्लेखसापूर्वके समाधिमरण 
किया ! 

बार-बार कैसे यह तथ्य सामने भा जाता है कि अनेक सांसारिक उप- 
लब्ध्रियो--यश, मान-मर्यादा, रूप और गुण के गौरव के भोग के बीच 
के सांस्कृतिक प्रभाव में व्यक्ति अपने अन्तिम लक्ष्य की प्रोप्ति से नहीं 
जैन धर्म चुकता--वहाँ सब कुछ त्याग, संपम और प्राणीमात्र के लिए 
संमभाव में समाविष्ट हो जाता है। 


- बहू तीर्थकरों की परम्परा का प्रताप है, गौतम गणधर भौर भद्बाहु 


स्वामी जैसे निम्नल्थ महामुनिरों का प्रभाव है। 


आधार्यों के इस प्रसग में हम कुल्दकुदाचार्य का उल्लेख रूसे भूल 
गये 


- उनका नाभ मैं तो नहीं मूला । कैसे भूल सकते हैं उत्हें जो जेनधर्म के 


भंगल-सत्मरण में भगवान महावीर और गौतम सणधर के बाद हुंदय में 
विराजमान रहते हैं। प्रत्यक्ष शास्त्र-ससा जिलके स्मरण से प्रारम्भ 
होती है। प्रत्येक शुरुशिव्य-पट्टानली में जिनका नामे प्रमुख है। जैन 
खिद्धास्त के जो अदितोय आवि-व्याकयाताओं में हैं । जो शौरसेनी 


पुराविद्‌ 


अम्तदेंही के पार 


प्राकुत में 'समयसार' जैसे श्रेष्ठ सिद्धान्त-इन्थों के शबनाकार हैं। 
अभुरा अदेश की शौरसेनी प्राकृत को अपनी भाशा का आभार दनाकर 
जिन्होंने उत्तर की भावधारा को दक्षिय में लौर दक्षिण को विचार- 
घाश को उत्तर में प्रवाहित किया। 

क्षवणवेत्पोल के शिलालेख इनके पुष्य-स्मरण से पूरित हैं । 


» भूल छूघ और कुन्दकुन्द-आम्नाय के आचार्यों की पद्ाबली श्रवण- 


बेल्गोल के शिलालेखों के आधार पर ही तो तैयार की गई है। उसे देखें 
तो सही--कितनी विद्याल और समर्थ ज्ञान-परम्परा है मह ! आजाय॑- 
पट्टावली का प्रवर्शन ] 

मेरा प्रश्त अधूरा रह गया । क्या जैनधर्म को विरोधिग्रो का आक्रमण 
सहन नही करना पडा ? इस ब्रात का क्या आधार कि तन्त्र-मन्त्र के 
चअमत्कारों के कारण अन्य धर्मावलम्बी बाजी ले गये ? 

दसवी झताब्दी के अन्त में राष्ट्रकूट बौर गंगराज यश एक साथ 
पतनोन्मुख़ हो गये । और, उनके साप्र ही जेवधर्म का प्रभाव क्षीण होता 
गया। उधर वीरशैवो के प्रति जैन मान्यतावालो का उपेक्षा भाव रहा। 
जब बसवेश्वर ने शैव धर्म का पुनरुद्धार किया और जैँनियो का राज्य- 
सरक्षण प्रभावहीन हो गया तो बसव के उत्तराधिकारियों ने शान्तरो, 
खुँगाल्वो और कारकल के मैरव ओडयरो, कुर्ग के राजोओ तथा अन्य 
छोटे-मोटे राज्यों के शासकों को जैनधर्म से पराइमुख बनाकर शैव- 
धमं में दीक्षित कर लिया। यह इतिहास की स्वाभाविक गति थी । 
सन्‌ 95 के एक शिलालेख का उल्लेख 'सेडिबल जैनिद्धम” के पृष्ठ 
28! पर मिलता है जिसमे कहां गया है 

"शिवभक्‍त एकान्त रामस्य समस्त शैव ती्थों का दर्शन करने के 
पइचात्‌ पुलिगेरे आया। वहाँ के स्थानीय देवता सोमनाथ ने उसे जैनों 
के विरुद्ध धर्मंगुद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अतः रासय्य जैनो के 
एक प्रमुख केन्द्र अव्यलूर नामक स्थात मे स्रया क्षर उतने अपना 
प्रमुत्व प्रमाणित करने के लिए जनों को चुनौती दी । उसने कहा कि 
बह अपने धर्म का महुत्त्व प्रमाणित करने के लिए अपनी गरदन काट 
देगा और फिर शिव के प्रभाव से उसकी गरदन जुड़ जायेग्री । यह सुन 
कर जैनो ते वचन द्विया कि यदि वहू ऐसा कर सकेगा तो हम लोग 
शैवधम स्वीकार कर लेंगे । उन्होने एक ताडपत्र पर इसको लिख भी 
दिया। रामस्य ते अपनी गरदन काटकर शिव को चढ़ा दी और सात 
दिन बाद उसकी गरदन पुन. जुड़ गयी। पहचात्‌ रामय्य ने जैनों को 
सताया और उनकी मू्तियाँ तोड़ डाली । जैनो ते राजा विज्डल (56- 


अग्रयोस्मोश के पिलालेश डा 


67 ई० |से शिक्रासत की । सजा मे रामस्य को बुबाया 4 रामव्य ने बह 
ताडपत्र दिखलाश जिस पर ज़ैनों ते अपता बचन लिखा था। उससे 
धुन: जैनो को चूनौती दी कि मे अपने सात सौ मच्दिसें को ध्वंस कर 
दें तो वह पुस. अपना सिर क्ोटकर सात दिन में उसे जोड़ सकता है । 
किल्तु जैनों को उसकी चुनौती स्वीकार करने का साहस वही हुआ । 
राजा जिज्जल ने रामय्य को विजमपथ दिया और उसके देवता सोम- 
नाथ के ताम कई गाँव दिये । 


- डिन्‍्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जैनधर्म का अश्नाव इस घटताओं के 


कारण कर्नाटर पान्त से समाप्त हो गया । इतिहास की घटनाएँ आती 
और जाती हैं, किन्तु सस्कृति का वह प्रभाव जो जस-मानस में गहरे 
पैठ जाता है, जो भाषा, साहित्य और कला के माध्यम से स्थायी 
कुपाकार ले लेता है, वह समय के भपेडो को सहकर भी अक्षुण्ण 
रहता है। 

एक बात और भी है। यदि जैनधर्म और जैन घर्मायतनो के प्रति जनता 
की सद्भावना न होती तो उसकी सुरक्षा ही नहीं हो सकती थी । 
वैष्णव और जैतियों के अनेक विवादों को क्ासको ने समाप्त किया 
और सद्भाव बढ़ाया। शिलालेख क्र० 475 (क्षक स० 290) इस 
विषय से विज्लेष महत्त्व रखता है। यह लेख विजयनगर-काल के 
बुक्कराय प्रथम का है। लेख का प्रारम्भ रामानुज की स्तुति से होता 


“रामानुजो बिलयते पति राज-राज'' 

फिर जो कहा गया है उसका अथे है 

“बीर बुक्कराय के राज्य-काल से जैनियो और वैष्णव में झगड़ा हो 
गया। तब जैनियो में से आनेयगोण्डि आदि नाइुओ ने बुक्क राय से 
प्राथंना की । राजा ने जनियों और वैष्णवों के हाथ से हाथ मिला 
दिये और कहा कि जैन और वेष्णव दर्शनों मे कोई भेद नही है। जैन- 
दर्दान को पूर्वेवत्‌ ही पत्र महावाद्य और कलश का अधिकार है। यदि 
जैनदर्शन को हानि या वृद्धि हुई तो वेष्णवों को इसे अपनी ही हानि 
या वृद्धि समझना चाहिये। श्रीवेष्णवों को इस विषय के शासन 
(आदेश) समस्त रए््य की बसदियों मे लगा देता चाहिये। जैन और 
वैष्णव एक हैं, वे कभी दो त समझे ज्यवें ।'' 


और भी, 
“श्रवणजेल्गोल में वंष्णव अग-रक्षकों की निषुक्ति के लिए राज्य भर 


में जैनियों से प्रत्येक घर के द्वार पीछे प्रतिवर्ष जो एक 'हुण” लिया 


पुराविद्‌ . 


भारभी 


अंगाहँसी के बार 
जाता है उसमें से तिरुमल के लासय्ये देव को रक्षा के सिए बीस रहाक 
नियुनत होगे और दोष व्रब्य जैन मन्दिरों के जीमोड्रार, पुताई आांदि 
में से किया जायेगा! यह नियम प्रतिवर्ष जब तक सुर्य-चन्द्र हैं तज 
तक रहेगा। जो कोई इसका उल्लधन करे वहु राज्य का, संघ का 
और समुदाय का द्रोही ठहरेगा। यदि कोई तयस्वी था ग्रामाधिकारी 
इस धर्म में प्रतिघात करेगा तो वहु सगातट कर एक कविला यो और 
जाहाण की हत्या का दोषी होगा ।/ 
देखने की बात यह है कि कर्नाटक के शासकों ने किय प्रकार विभिन्‍न 
धर्म के अनुयायियों से सदुभाव बनाये रखने का प्रयत्स किया । जैनियो 
के अधिकार की रक्षा का निर्णय, वेष्णवो के धर्म की शब्दावलि में 
इस प्रकार किया गया कि जैनेतर व्यक्षित अपने बचन की रक्षा अपनी 
दृष्ट-मान्यता की सौगन्ध खाकर करें ।जैतो या वैष्णवों के लिए इससे 
बडा अभिक्ाप और क्‍या होगा कि यदि वह वचनमभंग्र करते हैं तो 
ब्राह्मण की हत्या और गौवध के दोषी होगे। इस खोटे कर्म की 
जथम्यता पर जोर देने के लिए एक श्लोक भी अन्त में खुदवा दिया 

स्व॒दर्ता परवर्ता वा यो हरेति वर्ुस्पराम्‌ । 
बच्टिवर्ष-सहुल्लाणि विष्टार्था जायते कृमि ॥॥ 

अर्थात्‌ भूमि (धर्म कार्य के लिए) स्वय दी हो या उसे किसी अध्य ते 
दिया हो, जो उसका हरण करेगा वह छह हजार वर्ष तक विष्टा का 
कीडा बना रहेगा। 
कर्नाटक में यह विवाद जैनो और बवेष्णवों का ही नहीं था, शैवों और 
वेष्णवों मे भी दार्शनिक सिद्धान्तों को लेकर भेद रहा--शूतियों और 
उपाप्तना की पद्धतियों के कारण विवाद बढ़ा । 
किन्तु प्रत्येक विवाद का हल समता-भाव के कारण निकलता गया । 
शैव-बेष्णब विवाद का हल “हरिहर' की सयुक्त मूलि की कल्पना द्वारा 
कर लिया गया । 
एक अथ में वीर-शेव धर्म के समर्थक गुरुओं ने समय को देखते हुए 
सामाजिक और धार्मिक सुधार के आल्दोलन चलाये। जनता उनकी 
ओर आउूष्ट हुई। तब बैष्णवो और जैनो को भी सावधान होना पढ़ा । 
सबते अपने अपने धर्म और दर्शत का प्रचार बोर-शोर से प्रारम्भ 
किया । बड़ी हलचल का समय था वहू । यहों कारण है कि इस 
शताब्दियों मे अनेक आचारयोँ ते महस्वपूणे प्रन्‍्यो की रचना की । श्रुतज्ञ 
जी, है न यह बात ! कुछ नाम बताइये । 


' अवध्य। कुछ आवायों के और उनके ग्रग्थो के नाप सिनवाता हूँ । 


अममदेस्वोर्स के विशोसिर् हे 


पुराविव्‌ 


अनुगा 


पुरादिद्‌ 


इनका उल्लेख शिलाकिखों में है 

७ लेख ऋ० 5360 के अनुसार उमास्वाति के तत्वाधंसूर्त की प्रति को 
पशिषकोटि सूरि में अर्लेकृत किया । 

० बैख क्० 77 [सन्‌ !29) में कतियय शास्त॒कारों और उसकी 

रचनाओं का उल्लेख हंस प्रकार है: 

वस्ततत्वि मुनि-------जवस्तोत्र 

सुमतिदेश -----+अुमतिशप्तक 

चिम्तामणि ----- चिन्तामंनि 

श्रीयडे देव 

चन्द्रकीति गरणि--------अ्रृत् बिन्दु 

दप्ालपाल मुनि--------रूपसिंद्ध 

लेख ऋ० 7! (सन्‌ 63) के अनुसार पूज्यपाद देवनन्दि ने जैनेन्द्र 

व्याकरण, सर्वोर्थस्िद्धि, जेताभिषेक तथा समाधिशतक की, और 

श्रुत-कीति ब्रेविद्य ने राधव-पाडवीय की रचना की । 

लेख क्र० 569 के अनुसार श्रीपाल त्रैविद्यदेव ने विजयविलास तथा 

लेख क्र० 364 (सन्‌ 432) के अनुसार चारकीति मुनि ने सारतक्षय 

और सिद्धान्तयोगी ने सिद्धशास्त्र का प्रणयन किया। 

लेख क्र० 360 में कुन्दकुन्दाचार्य के सम्बंध में उनके इस अतिक्षय 

का उल्लेख है कि वह आकाश-गमन' कर सकतें थे और पृथ्वी से 

चार अंगुल ऊपर तो चलते ही थे । 

हो सकता है, अलकारिक भाषा में यह कहने का तात्परय हो कि बहू 

अन्तरग बौर बहिरंग परियग्रह से अछूते रहते थे । 

सचमुच, यही वाक्य ज्यो का त्यो वहाँ आया है। 

महिलाओ के समाधिमरण के तो अनेक उल्लेख आपने बताये, किन्तु 

उनके कृतित्व के कोई अन्य आयाम भी हैं? 

वास्तव में श्रवणबेल्गोल के सारे परिवेश में महिलाओ की भक्त, त्याग, 

बतसाधना, सल्लेखना हो प्रमुख हैं। राज्य-व्यकस्था मे किसी महिला 

का हाथ रहा हो, ऐसा कही मेरे देखते भें नहीं आबा । 


है 


कु 


2 


* नहीं, ऐसा नहीं । इतिहास में उल्लेख है कि सन्‌ 9] में जब तोसर- 


खण्ड के अधिकारी सत्तरक्त ताया्जुन का देहान्त हो गया तो राभकाज 
का दायित्व उसकी पत्नी जाविकयब्बे को सनश्नाज्ता पड़ा । उसने बड़ी 
दक्षता के साथ राज्य-सचालत किया ! बड़ी वीरावना थी वहू । और, 
जब उतक्षका अन्त समय समीप आया तो उससे वन्‍्दति सासक स्थान 
पर समाधिमरण पूर्वक स्तरीर त्याग । 


बाप्मी 


अनुगा 


शतक 
पुराजिद्‌ 


बाग्मी 
पुराविद 


अत 


अन्तेदेक्ों के पार 


रानियों कौर रजघरानों से सम्बन्धित महिलाओ के धामिक कार्यों का 
प्रचुरता से उल्लेख है 

(!) दसवीं शताब्दी की क्षत्ति मब्वे ने, जो सेनापति मल्लप की पृत्नी 
और नागदेव की पत्नी थी, पोन्‍नकवि के क्षान्तिपुराण की एक हजार 
प्रतियाँ लिखवाकर दारत्र-भण्डारों मे भेजी । पत्रह हजार मूर्तियाँ सोने 
और रत्नों की बनवायी । 

(2) इसी काल की पामग्बे ने, जो राजा भूतुम की बड़ी बहिन थी, 
तीस वर्ष तक तपस्या की । पोचब्वरस्ती, भाललदेवी, उद्टलदेयी, 
मद्ादेवी, पम्पादेवी आदि अनेक महिलाओ के नाम भी आते हैं। 

क्या कर्नाटक का कोई ऐसा राजवश भी है जिसके प्रताप के साथ 
महिलाओ की कीति सबसे अधिक जुड़ी हुई है ? 

बया समझते हैं, पुराविदूजी ? 

इस श्रेणी मे मुझे तो होयूसल वह्य सर्वोपरि लगता है। सबसे अधिक 
शिलालेख भी इसी वद्य के व्यक्तियों के हैँ। कालक्रम से विष्णुबर्धल के 
)0, नर्रासह प्रथम के 3, बललाल द्विनीय के 4, नर्शसहदेव द्वितीय के 
3। फिर 2वी शताब्दी के 9 और तेरह॒वी के 4। विष्णुवधेन के 
समय में पोयसल्‌ सेटिट और नेमि सेट्ट की माताओं भच्चिकब्वे 
ओर शान्तिकव्वे ने चन्द्र तिरि के तेरिन बसदि का निर्माण कराया और 
फिर भानुकीति मुनि से दीक्षा ले ली। (लेख 229, शक स 039) | 
शिलालेखो के अनुसार गगराज का कृतित्व बहुत विशिष्ट है ! 

अवहय । वह विध्णुवर्धन नरेश के सहायक राजपुरुष थे। लेखों मे 
गगराज की वशावलि और उनकी उपलब्धियाँ विस्तार से दी गई हैं। 
लिखा है-- 

“जिस प्रकार इन्द्र का बज, बलराम का हल, विष्णु का चक्र, शक्ति- 
धर की शक्ति और अर्जुन का गांडीब सहायक हैं उसी प्रकार विष्णु- 
वर्द्धन के गगराज सहायक थे ।” 

कल्तेगल के युद्ध में गगराज ने विष्णुवर्धन की ओर से चालुक्यों को 
जीत लिया था और विष्णुवद्धं न अत्यन्त प्रसस्न हुए थे । 

आप तो जानते ही हैं पुराविद्जी, कि नरेश ने प्रसन्‍त होकर गगराज 
से कहा, आपकी जो मनोकामता हो कहें, मै पुरी करूँगा । और 
इस धर्मात्मा सेनापंति ने विष्णुवद्धंन से परम नामक गाँव माँगकर उन 
सन्दिरों को अधित कर दिया जो उसकी माता मे बसवाए थे। इसी 
प्रकार विजय के उपलक्ष्य में उसते राजा से गोविन्दयडि ग्राम माँगा 
भौर उसे गोम्मटेशबर को अपित कर दिया। 


आवश्बेस्तोस के शिलालेख... न्र 


बाएओं 


अनुया 
जाग्सी 
पुराणिव 


अनुगा 
पुराबिद 


इस बंध के राजपुराष भर भहिलाएँ शुमचन्त्र लिदाम्तदेव के शिष्य ये । 
सारा परिकार धर्म-रत था। बंगराज की मार्या लक्ष्मी ने अपने भाई यूच 
और बहिन देमेति की मृत्यु की स्वृति में शिलालेश लिखवाया, जैना- 
चार्य मेघेचन्द्र की स्मृति में लेख उत्कीर्ण करवाया । इसी यहिला वे 
एरड्कट्टे बसादि का निर्माण कराग्रा । संबराज की माता पोयब्दे की 
स्मृति में कततले बलश्लादि नामक मब्दिर का निर्माण कश्वाया, झासम 
कसदि (दम्द्रकूलगृह) अजबाई ! गंगराज ने अपती बढी भाभी जक्क- 
सब्बे (अम्सदेव को भार्या) की स्मृत्ति में उसके सत्कायों का उल्लेख 
करते वाला जेख उत्कीर्ण करवाग्रा । ग्रोम्मटेदबर का परकीटा 
बनवाया । प्रस्येक कार्य का उल्लेख अलग्र-अलग शिलालेखो मे है। 
किसी शिलालेख की कोई मनोर॑जक बाल ? 

श्रुतज्ञजी, बतायें, या पुराविद्‌्जी ! 


' फ़िर तो सन्‌ 982 के विलालेख क्रमाक ]63 की बात करनी होगी, 


जिसमे राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र चतुर्थ की दक्षता का चर्णन है। 
युद्ध मे वीरता का ? 
नही, 'पोलों' के खेल का-- उसे पोलो ही कहना चाहिये । लिखा है 

“झीगे विशयक्के बिदेंगे । 

चागक्‍्कर्दाटगे जसके पेश्पिणि नित- 

कक गिरमिदरेन्द कस्बुक- 

वायसबोले नेगहगुसल्ते श्वीरर शरीर । 

ओलगं दक्षिण सुकरतुष्करस प्ोौरणण सुकरदुष्कर मेवम 

ओलगे वामदविषममनल्लिय विवसयुष्करम निम्तदर पोरण- 

ग्गलिके येनिधति विधप्रर्मदरतिविकषस दुष्कर मेहत बुकर्म 

एलेयोलोप्चने अारिसत्वल्लनाल्कुप्रकरणसुसनिश्विरांण 
अर्थात्‌ यह वीरो में वीर इन्द्रराज कन्दुक (गेंद)का खेल खेलता है, 
क्योकि वह सानता है कि इस क्रीडा में श्रीवृद्धि है, विजय है, विद्या 
बुद्धि है, उदारता है, वीरता है, यश है, महानता है---सभी बातें हैं । 
ससार मे इन्द्रराज ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी प्रकार की कन्दुक- 
कला में दक्ष है। सुकर, दुष्कर, विषम और विषम-दुष्कर गति की 
गेंद बहू चारो ओर फेंक सकता है। अन्दर, बाहर, दायें, बायें। चारो 
ओर फेंके जाने पर 338 चक बनते हैं। गेंद पर भाधात लगाने के तो 
एक करोड़ तरीके हैं'* 'और गेंद पर बल्ले का आधात इस तंरह लगे 
कि ठीक निशाने पर ऋगै-स आगे बढ़ने पाएं, न ओछी रह 
जाये ।'*' गेंद क्षाहे काली मिर्च से भी छोटी हो, स्टिक चार अगुल से भी 
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चाग्मी 


पुरादिद्‌ 


बाप्मी 


अनुगा 


पुराविद्‌ 


अन्तईरडीं केआार 


छोटी हो, भौड़ा पवेत से भी विशालः्हों, पेरा पथ्वी जैसा बड़ा ही 
बकयो न हो, इख्रराज को सन्‍्तोष नहीं होगा तथ तक जब तक वह 
आठ था दस अक्त पूरे न कर से । 


« आदचर्य है 
» बास्तव में शिलालेख में तो कन्दुक-कीडा का वर्णन जौर भी जिस्तार 


से है---जौदहवें पद्य से चोबीसवें पद्म तक । 

सच बात तो यह है कि अ्रवणवेल्मोल के शिलालेख ही इतने महत्वपूर्ण 
हैं, सभी दृष्टियों से---धर्म, दंत, इतिहास, कला, साहित्य, आचार- 
व्यवहार, सामाजिक दिग्दशंस, काव्यमाघुरी, भाषाओं का समागम, कि 
अनेक विद्वान्‌ वर्षों सक इनका अध्ययन करें तो अनेक-अनेक शोध- 
ग्रन्थ तैयार हो जायें । 

हमने कितनी बातों की चर्चा की । मत होता है कि इस चर्चा के समा- 
हार भें हम सब शिलालेखो मे से एक-एक इलोक का पाठ करें। पहले 
मैं पढ़ता हूँ-- 


सापसेनननथ प्रुभाधिक नागनायकजितारिसण्डलस । 
राजपृज्यमसलश्रीयान्पद कामंद हतसद॑ नम्ास्पह ॥। 


यह त्पवास्बुअनतावनिपालसोलि- 
रत्नांक्वोइनिशससु विदधु सराशम्‌ । 
यदहन्न अस्तु न वधुस्न लू वस्जजात 
नो यौबन न ज बल तू सर भाग्यसिद्धम्‌ ॥! 


अओीमत्परमगम्भो र-स्पाद। दामोघलांजने । 
जीयात्‌ चेलोक्यनाथस्थ शासन जिनशासनलण्‌ ॥ 


ससारवनमध्ये5 स्मिनुमुंस्तदगानू_ जम-गुमान । 
आलोक्यालोक्य सबवृतान छिततति बसतकक:ः।॥ 





खण्ड : पाँच 


श्रवणबेल्गोल : तीथंबन्दना 


स्मारक चतुष्टय 


अवणबेल्गोल के परिवेश में जो महत्त्वपूर्ण स्थान तथा मन्दिर और स्मारक हैं 
उनका विभाजन और वर्णन इन चार शीष॑ को के अन्तर्गत हो सकता है 

(।) चद्धगिरि पहांडी 

(2) विन्ध्यगिरि पहाड़ी 

(3) नगर-स्मारक 

(4) आस-पास के ग्राम । 

चारों स्थानो में अनेक बसदियाँ (मन्दिर) हैं, स्मारक हैं, शिलालेख हैं, 
भव्य मूर्तियाँ हैं और वे गुफाएँ--कन्दराएँ हैं जहाँ सहस्नों मुनियों ने तपस्या की, 
सल्लेखना या समाधिमरण किया और अपने सयम का प्रभाव एव जन-कल्याण के 
लिए धर्मोपदेश तथा मोक्ष-साधना का प्रमाण प्रस्तुत किया! श्रवणबेल्गोल की 
ऐतिहासिक महत्ता विशेष रूप से इस तथ्य में भी है, जैसा कि हम पिछले अध्याय 
में देख चुके हैं, कि वहाँ के इन स्मारकों और शिलालेखों में गुम्फित हैं उन राजा- 
रानियो, मन्त्रियों, सेनावतियों, श्रेष्ठियो और भक्त-जतों के नाम, जिनका सम्बन्ध 
कर्नाटक-इतिहास के गग, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयूसल आदि राजबश्ञों से था। 
सयम, भक्ति और योगसाधना का तथा जैनधर्म के प्रवक्ता और साधक दिगम्बर 
जैन मुनियो का ऐसा जीवम्स एव प्रामाणिक इतिहास अन्यत्न दुलंभ है। यही कारण 
है कि श्रवणबेल्गोल कों पवित्रता और सांस्‍्कृतिक भव्यता के प्रतीक-रूप में 'जैन 
काशी या जैन बद्री' का नाम दिया गया है| 


 बन्द्रगिरि 


सन्द्रगिरि का प्राचीन नाम कटवप्र (सस्कृत) और कल्वप्पु (कम्नड) है। लोक- 
भाषा में उसे तीर्थगिरि और ऋषिमिरि भी कहते हैं । 
चाम्द्गिरि समुद्र तल से 3053 फ्रुट ऊँची है। नीचे के मैदान से मह मात्र 


98 अन्तिएन्दों के पार 


75 फुट की ऊँचाई पर है। वित्ष्यमिरि की अपेक्षा यह पद्ाडी 274 फुट नीची है। 
तीर्थयाला के पवित्र संकल्प से जब हम चन्द्रमिरि कौ प्रदक्षिणा करने के लिए 

निकलते हैं हो प्रदक्षिणा का अर्थ है उत !2 बसदियों (मन्दिरों) के दर्शन जो 

दीवार के 500 फुट लम्बाई और 225 फुट चौडाई के एक घेरे में प्रतिष्ठित हैं । 


पाइजंगाय बतसदि 


सबसे पहले हमें पाश्वंनाथ बसदि (मन्दिर) के दर्शन होते हैं। यह मन्दिर 
दक्षिण की द्राविडी शैली में निर्मित है। 

निर्माण की द्वाविडी शैली का अर्थ है, स्थापत्य की एक विशेष शैली जिसमे 
निर्माण के कुछ अग स्पष्ट दिखाई देते हैं । जैसे, 

गर्भगहू-- जिसमें तीर्थंकर की मूर्ति मुलनायक प्रतिमर के रूप में प्रतिष्ठित 
होती है। गर्भगृह के अतिरिक्त कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द जो इन मन्दिरों की 
बनावट का वर्णन करते हुए प्राय' प्रयोग में आते हैं, ये हैं * 

सुखनासि या शुकतासिका--पिखर के सामने वाले भाग से शुडा हुआ बाहर 
निकला भाग जिसमें कभी-कभी मन्दिर के गवाक्ष या झरोखों का भी प्रबन्ध 
होता है। 

मुखमष्डप--साभने का या प्रवेशद्वार का मण्डप । 

नवरश--वह महामण्डप जिसमें बीच में चार और बारह स्तम्भो की ऐसी 
सयोजना होती है कि उससे नौ खाँचे बन जाते है। 

रुममण्डप --लम्भो पर आधारित मण्डप जो चारों ओर से खुला हुआ होता 
है। इसे सभा-मण्डप भी कहते हैं । 

पाश्वंनाथ बसदि की लम्बाई 59 फीट और चौडाई 29 फीट है। जैसा कि 
नाम से स्पष्ट है, मन्दिर की मुख्य मूति तीर्थंकर पाइवनाथ की हैं। यह 3 फुट 
ऊँची है और इसके मस्तक पर सात फर्णों वाले नाग की छाया है। मूर्ति अत्यन्त 
मनोज्ञ है। मन्दिर के सामने बहुत बड़ा मानस्तम्भ है जिसके घारी मुलो पर यक्ष 
और यक्षियों की मूर्तियाँ खुदी हैं। नवरग मे जो लेख खुदा हुआ है उससे मालूम 
होता है कि मानस्तस्भ का निर्माण एक पुद्देय सेठ द्वारा शक संवत्‌ 672 के आस- 
पास हुआ होमा। नवरग में एक विज्ञाल लेख (क्र 77) खुदा है जो शक संवत्‌ 
050 का है जिसमे मल्लिषेण मलधारि देव के समाधिमरण का सवाद है। 


कत्तले बसदि 
कन्नड़ में कत्तले का अर्थ है अँधे रा । मन्दिर में पहले प्राय अँधेरा ही रहता 


था। मन्दिर विशाल है---लम्बाई-बौडाई 24 >< 40 फुट । मन्दिर पर शिखर नहीं 
है किन्तु लगता हैं कि पहले शिखर या जो मन्दिर के खुदे हुए मानवित्न में दिखाया 


[४९७३ 3 के ०६ ०8] 
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6 चन्‍न्द्रग्तरि पर श्रुतकेवली भद्रबाहु के चररणचित्न 





(7 सर्वाह्न यक्ष (चामुण्डराय बसदि) 


ससोरक अंतुर्ठ्व॑.' 9 
गया है। इस विज्ञाल भवन में कही कोई लिंडकी नहीं, कोई दरवाजा नहीं। ऊपर 
से चारो ओर ऊँबी दीवार है जो प्रकाश रोकती है। मन्दिर की मुख्य मूति 
तीथैंकर आदिताथ की है, छह फुट ऊँची पद्मासन, मनमोहुक | इसके दोनो ओर 
चौरीदाहक है। केवल यही एक मग्दिर है जिसके गर्भेगृूहू के चारो ओर प्रदक्षिणा- 
पथ हैं। 8 ६० के एक लेख (क्र 50) से स्पष्ट है कि इस मन्दिर का निर्माण 
हौमूसल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापति गंगराज ने अपनी माला पोचब्बे के हेतु 
कराया था । महिलाओं की भक्ति की गाथा इस मन्दिर के साथ जुड़ी हुई है । एक 
तो पौचब्बे की भक्ति-भावना मन्दिर के निर्माण का प्रमुख कारण थी; साथ ही, 
सौ वर्ष घाद अन्य दो महिलाओ--देवी दक्मिणी और केम्पस्मणि ते इसका जीर्णों- 


द्वार कराया था। 


चखभुप्त बसदि 

यह मन्दिर स्वय सम्राट चन्द्रभुप्त द्वारा निभित बताया जाता है। यह 
चन्द्रगिरि का सबसे छोटा जिनालय है। इसके तीन कोठो में तीर्थंकर पादबंनाथ, 
पद्मावती और कूष्माण्डिनी की मूर्तियाँ हैं। बीच के कोठे के सामने सभाभवन 
है जिसमे क्षेत्रपाल की मूर्ति है। बरामदे के दायें छोर पर घरणेन्द्र यक्ष और बावें 
छोर पर सर्वाह् यक्ष निर्मित है। बरामदे के सामने जो दरवाजा है, उसका कला- 
कौशल मनोहारी है। 

चन्द्रगुप्त बसदि में जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है, वह है मण्डप की 
दीवार पर उकेरा गया जाली का काम, जिसमें 90 फलक या चित्षखनण्ड हैं। इस 
फलको मे श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के जीवन के दृश्य क्षकित हैं। यह 
फलक-समू ह अपूर्व कौहलल का नमूना है। फलको का वर्णन पहले आ ही चुका है । 
इस जाली पर कलाकार का नाम 'दासोज ! लिखा है। मन्दिर के दोनो बाजुओ पर 
छोटे खुदावदार शिखर भी हैं। 


शान्तिनाथ बसदि 


इसकी लम्बाई-चौडाई 24 >८6 फुट है। इसमें तीयंकर धश्ान्तिनाथ की [ फूट 
ऊँची मनोज्ञ खड़गासन प्रतिमा है। किवदन्ती है कि श्री रामचन्द्रजी अपने 
दल-बल के साथ जिन दिनो यहाँ विश्राम कर रहे थे उस समय मम्दोदरी ने इस 


मूर्ति की प्रतिष्ठा करायी थी। 


सुपाइयंगाश बसदि 
इसका क्षाकार 25 2८4 फुट है। इसमें तीर्थंकर खुधाइरथेनाभ की तीम फूट ऊँणी' 
प्रश्मासन प्रतिमा है जो सप्सततायफणी की छाया में विराजमान है। 


* 
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चरद्प्रभ बसदि 


इस बसदि में बन्द्रश्रम तीथंकर की तीन फुट ऊँची मुल' प्रतिसा भ्रतिष्छित है । 
सुखनासि में तीर्षकर के यक्ष-यक्षी श्याम और ज्वालामालिनी प्रतिष्छित हैं। 
मन्दिर के सामने की शिला पर लेख क्रमाक 40 मे 'सिवमारन बसदि' श्रक्रित 
है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस मन्दिर का निर्माण गस-सरेश 
शिवमार द्वितीय (लगभग 800 ई० ) ते कराया । 


आासुण्ड राय बसदि 


विद्याल भवन । आकार 69 2८36 फुट । बनावट और. अजावद-मे-बद्धगिरि पर 
सबसे सुन्दर | शिल्पकला का एक अनुठा नमूना । इसके ऊपर दूसरा खण्ड और 
एक गुम्मद भी है।  है।. ॥ 

मन्दिर में तीथंकर तेमिनाथ की 5 फुट ऊँची, मनोज मूति विराजमान है। 
गर्भगृह के दरवाजे पर बाजुओ मे यक्ष सर्वाक्तु और यक्षिणी कृष्माण्डिनी उत्कीर्ण 
हैं। इसकी बाहरी दीवारों, स्तम्भों, आलो में भी उकेरी हुई मूर्तियाँ है। बाहरी 
दरवाजे के दोनो बाजुओ पर नीचे की ओर लेख (क० 5) है--श्री 
चासुन्दरापं प्राडिसिद । तदनुसार इसे स्वय चामुण्डराय ने 982 ई० के आसपास 
बनवाया । 

मन्दिर के ऊपर के खण्ड में पाएवंनाथ की तीन प्रतिमाएँ हैं। सिहासन पर 
लेख (ऋ%ऋ० 50) है कि चामुण्डराय के पुत्र जिनदेव ने बेल्मोल से जिनमन्दिर 
का निर्माण कराया । अर्थात्‌ यह खण्ड पीछे बना । 

विज्ञालता और कलात्मकता के साथ-साथ इस मन्दिर का अपना एक 
अन्य गौरव भी है। कहा जाता है कि आज्ाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धास्स चकवर्ती ने इसी 
मन्दिर में बेठकर जैन सिद्धास्त के महान्‌ ग्रन्थ गोम्मटसार' की रखता की थी। 


शासन बसदि 

इसका आकार 55 9८26 फूट है। शासन मन्दिर के दरवाजे पर एक लेख 
(कऋ० सबसे पपकाय को 5 पे । लेख को ही शाम शारमेन' कहते हैं। इसी से इसका नाम शासन ब बसदि 
पडा। इसके गर्भगह में आदिनाथ की 5 फुट ऊंची मूर्ति है। उसके दोनों ओर 
चौरीवाहक हैं। शुकनासिका में गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी ग्रक्षी हैं । बाहरी 
दीवारों मे स्तम्भों और आलो की सजावट है। उनके बीच-बीच मे प्रतिमाएँ 


उत्कीर्ण हैं। तीर्थंकर अआदिनाथ के सिहासन पर लेख (क्र० 84) हैं जिसका अभि*- 
प्राम् है कि गंयराज सेनाप्रति ते 'इन्दिरा कुलगूहू' नाप से इसे बनवाया था। 
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सक्जिपण अतदि 


इस सर्दिर का आक्यर 32 2८ 9 फुट है। सम्भवत किसी सज्जिगण नामक 
ज्यक्ति ते इसका निर्माण कराया था। इसमें तीर्थकर अनन्तताथ की साढ़े तीन 
फूट ऊँची मूर्ति है। 


एरइकटटे बसदि 


इसका अर्थ है--उभयवेदिका मस्दिर ! सीढ़ियों के दोनों ओर दो चदूतरे हैं। 
इसी कारण इस बसदि का यह नाम पड़ गया। इसका आकार 55 < 26 फूट है। 
इसमे तीर्थंकर आदिताथ की प्रभावलि से अलक्षत 5 फुट ऊँची मूर्ति है। यहाँ पर 
उत्कीर्ण लेख (क्र० [60) के अनुसार, गगराज सेनापति की भार्या लक्ष्मी ने इस 
बसदि का निर्माण कराया । 


सब॒तिगन्धवारण बसदि 


सवृतिगन्धवारण बसदि का अर्थ है--सौतो (सबंति) के लिए मत्त हाथी । 
होयसल नरेश बविष्णुवुधुंन की राती शान्तलदेवी का यह उपनाम है। मन्दिर 
विशाल है । आकार 69 >८ 35 फट है। इसमे तीर्थंकर शान्तिनाथ की 5 फट ऊंची 
मूर्ति है जिसके दोनों ओर चोरीवाहक हैं। शुकनासिका में यक्ष किम्पुरुष और 
यक्षिणी महामानसी चित्रित्त हैं। सिहुसम पर लेख (ऋ%ऋ० 6]) हक संबत्‌ [44 


का है। शान्तलदेवी के सबंध में पहले लिखा जा चुका है। 


लेरिन बसदि 


सामने तेर (रथ) के आकार का भवन है। आकार 70 »८ 26 फूट है। इसमे 
बाहुबली स्वामी की 5 फूद ऊँची मूर्ति है। सामने के नन्‍्दीश्वर मन्दिर पर चारो 
ओर 52 जिनमूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इसके शक्त सबत्‌ 038 के लेख (ऋ० 70] 


से ज्ञात होता है कि पोयसल सेठ की माता साचिकब्बे और नेमि सेठ की माता 
शान्तिकब्बे ने इसे बलवाया था । 


शान्तोशइवर बसदि 


इसका आकार 56 2८30 फुट का है। इसमे तीशंकर शान्तिनाथ की मूर्ति 
है। यक्ष-पक्षी हैं। गुम्मट पर कारीगरी है। मन्दिर कुछ केंती सतह पर बत्ता है। 


कगे बहादेव स्तमम 
| अम्द्रभिरि पर्वत के घेरे के दक्षिणी दरबाजे पर प्रतिष्ठित यह एक विशाल 
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स्तम्भ है। इसके शिखर पर पूर्वमुखी ब्रह्मदेव की छोटी-सी पद्मासन मूंति है। 
स्तम्भ की पीठिका आठ दिशाओं से आठ हाथियों पर ब्राधारित थी । अब थोड़े से 
हाथी रह यये हैं। इसके चारो ओर लेख (क्० 64) है, जो गगतरेश मारसिह 
ड्वितीय की सृत्यु (974 ई०) का स्मारक है। इससे ज्ञात होता हैं कि मह स्तम्भ 
इससे भी पहले बना होगा। 


सहानवमी सब्डप 


चार स्तम्भो वाले दो मण्डप हैं। दोनो मण्डपरो के मध्य में स्थित एक स्तम्भ 
के लेख (क्रमांक 73) मे अकित है कि यहाँ नयक्रीति आचाये का समाधिमरण 
हुआ और उनके श्रावक शिष्य नागदेत मन्क्ी ने मण्डप का निर्माण करवाया । 

देसे ही और भी अनेक मण्डप इस परत पर विद्यमान हैं और उनसे लेखयुक्त 
स्तम्भ प्रतिष्ठित हैं । 


भरतेदवर 


सद्ानवमी मण्डप के पश्चिम की ओर एक भवन है। इसके समीप 9 फुट ऊँची 
मूर्ति है जो बाहुबली के भाई भरतेश्वर की बताई जाती है। एक भारी चट्टान मे यह 
पति घ कलर 
मूति घुटनों तक बनाई जाकर अपूर्ण छोड दी गई है। वर्तमान अवस्था में यह्‌ सम- 
भग मुद्दा मे अवस्थित है। सभवत इसे चन्द्रभिरि पहाड़ी के पर्चिमी परिसर में पडे 
हुए विशाल शिलाखण्ड को काटकर बताया गया है। सम्बन्धित शिलालेख का कुछ 


भाग पढ़ा गया, जिससे अनुमान होता है कि इसे गुरु अरिष्टनेमि ने बनवाया था। 


इरुजे श्रह्मदेज समिदर 
सारी पहाडी पर घेरे से बाहूर केवल यही एक मन्दिर है। इसमे ब्रह्मदेश की 
मूति है।इस मन्दिर के सामने एक बृहत्‌ चद्वान है जिस पर जित-प्रतिमाएं, हाथी, 
स्तम्भ छुदे हुए हैं। खोदने बालों के नाम भी अकित हैं। मन्दिर के दरवाजे पर 
“झल्ल (कर 86) है जिसके अनुसार इस मत्दिर का निर्माण दसवीं शताब्दी में 


हुआ था । 
एक विक्षेष अतिदशय इस मन्दिर का यह प्रचलित है कि लोग महाँ आकर 


दही द्वारा अभिषेक की मतोती पूरी फरते हैं तो उनके घर से चींटियाँ चली 
जाती हैं । 
कण्चिन दोणे 


'कडिव्चन' का अर्थ है 'कांसा', जिस धातु से घण्टा मादि बनाये जाते हैं और 
'दोण' का अर्थ है---कुण्ड। किस्तु इसका ज़ाद्य पूरी तरह स्पण्ट नहीं हीता है। यहाँ 
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ऋौकोर जेरे के भीतर चह्ाम में एक कुण्ड है। कुण्ड के भोतर स्तम्भ हैं जिस पर 
सेल (ऋ%० 2) में लिखा है--'सानभ आमस्द-संबच्छवल्लि कट्टसिद दोजेगु' 
अर्थात्‌ मावव से ऑसन्द शवत्सर (कक संवत्‌ 6) में इसे बनबाया।. 


लगिक दोधे 


इसका अर्थ है लक्कि नामक महिला द्वारा निर्मित कुण्ड । कुण्ड से पश्चिम की 
भोर एक चट्टान है जिस पर 3! छोटे-छोटे लेख (क्रमांक 2!9 से 249) हैं. जिसमें 
यात्रियों, आचार्यों, कवियों तथा राजपुरुषो के नाम अकित हैं। 


भव्रबाहु घुफा 

अन्तिम श्रुतकेवली भद्ववाहु ने यहाँ शरीर त्याग किया था। यहाँ पर उनके 
चरण अकित हैं। एक लेख (क्र० 25) यहाँ पाया गया था, किन्तु अब वह यहाँ 
नहीं है । कहा जाता है कि सआट चन्द्रगुप्त मौर्य अपनी मुनि-अवस्था में यही पर 
तपश्चरण करते हुए आचायें भद्बबाहु की उनके अन्तिम समय तक सेवा-सुश्रुषा 
करते रहे। यह भी मान्यता हैं कि लगातार 48 दिनो तक इन चरणों की पूजा 
करने से भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। 


शासुण्द्शाय की शिला 


चन्द्रगिरि के तीचे एक चट्टान इस नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है, चामुण्ड- 
राय ने इसी शिला पर खड़े होकर विन्ध्यगिरि पर सोने का बाण छोड़ा था ने इसी शिला पर खड़े होकर विन्ध्यगिरि पर सोने का बाण छोड़ा था, जिसके... 


पनपरत ये अपार आर सी के उ्जह ५ एड घिश्ववन्द गोम्मटेश्वर भति का ऊपरी भाग प्रकट हुआ था। शिला पर 
लक कं औद40920507/0000.5:/ 52055. 2: जन गुरुओ के आकार और उनके नाम भी उत्कीर्ण हैं। 
;...... ४-77: 

2. विन्ध्यगिरि 

विन्ध्यगिरि को 'दोहु बेटू' (बडी पहाडी) या 'हन्द्रगिरि' भी कहते हैं। यह 
समुद्रतल से 3347 फुट और तीचे मैदान से 470 फुट ऊँची है। शिक्षर पर पहुँचने 
के लिए 650 सीढियाँ पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। ऊपर समतल चौक एक 
घेरे से घिरा है। घेरे सें बीच-बीच में तलघर हैं जिनमें जित-प्रतिमाएँ विराजमान 
हैं। घेरे के चारो ओर कुछ दूरी पर भारी दीवार है जो कहीं-कहीं प्राकृतिक 
शिलाओं से बनी है। चौक के ठीक बीचों-बीच गोम्मटेश्वर की विशाल खड्गासन 
मूर्ति है जो अपनी दिव्यता से उस सारे भूमाग को अलंकृत कर रही है । गोम्मटेश्वर 
की इस विश्ववन्द्थ प्रतिमा का पर्णव हम कर चुके हैं 

मूत्ति-विचरण एक खेख (क्र० 336) में दिया है। यह लेख एक छोटा-सा 
कन्नड़ काव्य है। महू 80 ६० के लगभग वोप्पण कवि द्वारा रचा बया हैं। 


॥02 अम्तेरदेस्तों के पार 


मोस्मटेश्वर मृत के दोनों ब्राजुओ पर यक्षा-यक्षिणी को मूर्तियाँ हैं जिनके 
एक हाथ में चौरी और दूसरे मे कोई फल है। गोस्मटेदवर मूरति की जागीं ओर 
भोल पाधाण का पात्न है जिसमें मूति के अभिषेक का जल एकत्र होता है। इस पर 
ललित सरोवर' नाम खुदा है। पाधाण-पात्र भर जाने पर अभिषेक का जल एक 
नाली द्वारा मूर्ति के सम्मुख कुएँ में पहुँचता है, वहाँ से मन्दिर की सरहद के 
बाहर 'गुल्लकायज्जि बागिलु' नाम कन्दरा में पहुंचा दिया जाता है । मूर्ति के 
सम्मुख का मण्डप सुन्दर खचित नव छत्नो से सजा हुआ है। आठ छल्नी पर अष्ट 
दिक्‍पाल की मूर्तियाँ हैं। बीच की नौवी छत पर गोम्मटेहबर के अभिषेक के लिए 
हाथ मे कलश लिये इन्द्र की मूरति है। इसकी छत में उत्कीर्ण शिलालेख ऋ० 322 
से अनुमान होता है कि बलदेव मन्‍्त्री ने ।2वी शताब्दी के प्रारम्भ में यह सण्डप, 
और लेख क्र० 373 के अनुसार सेनापति भरतमय्य ने इस मण्डप का कठघरा 
(हप्पलिग्रे] निर्माण कराया था । 

और भी अनेक लेख हैं जिनसे पता चलता हैं कि कठघरे की दीवार और 
चौबीस तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ नयकीति सिद्धान्त क्रवर्ती के क्षिष्य बसविसेट्टि ने 
निर्माण करायी तथा उनके पुत्रो ने प्रतिमाओ के सम्मुख जालीदार खिडकियाँ 
बतवायी । इसी प्रफार चगाल्वनरेद महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ के पुत्र 
घम्न बोस्मरस और नजरायपट्ुन के श्रावको ने गोम्मटेश्बर-मण्डप के ऊपर के खण्ड 
का जीर्णोड्धार कराया । 


परकोटा 


इसका निर्माण होयसल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापति गगराज ने शक स० 
4039 के आसपास कराया । यह विवरण लेख क्र० 276, 272-74, :4, 58, 
342, 547 भे भिलता है। परकोटे के भीतर मण्डपो मे अगल-बगल 43 जिनमूर्तियाँ 
प्रतिष्ठित हैं। अधिकाँश मूर्तियाँ चार फुट ऊँची हैं। इनमे पद्मप्रमु तीथंकर की 
मूर्ति नही है। एक अज्ञात मृ्ति डेंढ फुट ऊँची है। परकोटे के द्वार के दोनो बाजुओ 
पर छह-छह फुट ऊँचे दवारपाल हैं। परकोटे की दीबार पर तीन ओर देवी-देवताओ 
और पश्चु-पक्षियों के विविध मुद्राओं मे ऐसे अद्मुत और मनोबेश!निक चित्न उकेरे 
गये हैं कि सारी प्रकृति मानव की सहचरी हो गई है। 

गोम्मटेश्वर देव के ठीक सामने छहू फुट ऊँचाई पर ब्रह्मदेव स्तम्भ है । यहाँ 
ब्रह्मदेव की पद्मासन मूर्ति है। स्तम्भ के तीचे पाँच फुट ऊँची गुल्लकायज्जी की मूर्ति 
है जिसके हाथ में गुल्लकायि (फल) है। यह स्तम्भ और मूति स्वय चामुण्डराय 
द्वारा निमभित बताई जाती है। 


स्मारक चैंतुब्टद 40$ 


शिडद्धर बंतरदि 


यह छोटा-सा मन्दिर है। इसमें सिद्ध भगवान की 3 फुट ऊँची मूति विराजमात 
है। मूलि के दोनों ओर 6-6 खचित कलात्मक स्तम्भ हैं। दायीं ओर के स्तम्भ पर. 
अहँद्‌दास कवि का पण्डितायं की प्रशस्ति बाला लेख (क्र० 360) हैं। इस स्तम्भ 
में पीठिका पर विराजमान एक आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते दिखाए गए 
हैं। दूसरे चित्र में जिनमूति उत्कीर्ण है। 


झलण्ड बागितु 

यह द्वार का ताम है। पूरा दरवाजा अखण्ड शिला को काटकर बनाया गया 
है। द्वार के ऊपरी भाग में लक्ष्मी की पैद्मासन मूर्ति का दोनों ओर से हाथी अभि- 
बेक कर रहे हैं। दरवाजे की दायी ओर बाहुबली और बायीं ओर भरत की मूर्तियाँ 
हैं जो दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा शक सवत्‌ 052 के आसपास प्रतिष्ठित की 
गई थी। 


सिद्धरगुण्ड 

यह एक शिला है जिस पर अनेक लेख हैं। ऊपरी भाग की कई पंक्तियों मे 
जैनाचार्यों के चित्र हैं, उनके नाम भी हैं। भरत-बाहुबली, उनके निन्‍यांतवे भाई तथा 
ब्राह्मी और सुन्दरी की मूर्तियाँ भी यहाँ दर्शायी गई हैं। “ 


गुल्लिकायज्जि बागिलु 


यह दूसरे द्वार का नाम है। द्वार के दाहिनी ओर एक शिला पर एक स्त्री 
बैठी है जिसका चित्र भी खुदा है। सम्भवतया इसे गलत' नाम दे दिया गया है। 
लेख (ऋ्० 358) के अनुसार यह मल्लिसेट्टि की पुत्ती का चित्र होना चाहिये। 


स्थागद बह्मवेव स्तम्भ 

यह 'चागद कम्ब' भी कहलाता है। यहाँ दान दिया जाता था अत त्यागद 
ताम पड़ा) अद्भुत शिल्प है इस स्तम्भ का। यह मानो अधर में स्थित है और 
इसके नीचे से रुमाल लिकाला जा सकता है। स्तम्भ के एक कोने का अश् मात 
पीठिका का स्पर्श करता है। लेख क्र० 388 के अनुसार यह चामुण्डराय द्वारा 
स्थापित है। लेख में उनके प्रताप का वर्णन है। यह लेख पूरा नहीं मिलता । पूरा 
होता तो बहुत से तथ्य प्रमाणित रूप से विदित हो जाते। शायद हेशाड़े कप्म ने 
अपना छोटा-सा लेख (क्र० 389) लिखाने के लिए चामुण्डराय का लेख घिसवा 
डाला । महु तथ्य बड़ा दारुण हैं। 


0 अन्लदस्‍्दों के पर 


स्तम्भ कौ पीठिका के दक्षिण बाजू पर दो मूर्तियाँ खुदी हैं। एक मूर्ति, जिसके 
दोनो ओर चवरवाही खड़े हुए हैं, चाभुण्डराय की है और सामने वाली मूर्ति उनके 
युरु नेमिचन्द्र सिद्धाल्तचकऋबर्ती की कही जाती है। 


देल्तण्म बसदि 

इसमें चन्द्रप्रमु की ढाई फुट ऊँची मूरति है। बसदि के सामने मानस्तम्न्न है। 
लेख %० 540 के अनुसार इसे चेन्तण्ण और उसकी धम्पत्ती ते शक सबत्‌ [556 
में बनवाया था। इस दम्पती की मूर्तियाँ भी उत्की्ण हैं। यह बसदि त्यागद स्तम्भ 
की पश्चिम दिशा भे है । 


कोदेणल बसदि 

इसे तिकूट बसदि भी कहते हैं, क्योकि इसमे तीन गर्भगृह हैं। मन्दिर ऊँची 
सत्तह पर है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ओदेगल से तात्पयं है कि पराषणों का 
आधार देकर इस नसदि की दीवारों को मजबूत किया गया है। तीन गुफाओं में 
पश्मासन तीन मूर्तियाँ--तीथैकर नेमिनाथ, आदिनाथ और शाल्तिनाथ की हैं। 
पद्चिचिम की ओर चट्टान पर नागरी अक्षरों मे 27 लेख (क्र० 39-4!7) उत्कीणे 
हैं जिसमे अधिकतर तीर्थयात्रियो के नाम हैं। बीच मे पत्थर का कमल निर्भित है। 


खौद्ीस तीर्थंकर बसदि 


यह छोटा-सा देवालय है । यहाँ डेढ फुट उँचे एक पाषाण प२ चौबीस तीर्थंकरो 
फी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। नीचे एक पक्ति मे तीन बडी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। लेख 
क्र० 422 के अनुसार चौबीसी की स्थापना चारुकीति पग्डित धर चन्द्र आदि द्वारा 
शक संवत्‌ 570 में कराई गई थी। 


क्रह्मदेण सर्दिर 

विव्पणिरि की नीचे की सीढ़ियों के पास एक छोटा-सा मन्दिर है। इससे 
सिम्हूर से रगा हुआ एक पाषाण है जिसको लोग 'जाश्गुप्पे अप्प” था 'ब्रह्म' कहते 
हैं। लेख ऋ० 439 के अनुसार शक धंबत्‌ 600 में इसका निर्माण हिरिसालि 
लिबासी गिरिगौड़ के छोटे भाई रगय्य ने कराया था । 


3 सगरनस्मारक 


भण्यारि बसदि 
पहु नथर का सबसे बढ़ा मन्दिर है । इसका जाकार 265८ 58 फुद है। 


स्मारक बतुंटथा. | 705 
होगसल नरेश नरसिह्‌ प्रथम के अण्डारि हुल्ल ते इसका निर्माण कराया था। सर्से- 
गुह में सुन्दर चित्रमय बेदी पर चौबीस तीर्षंकरो कौ तीन-तोम फुट ऊँची मूतियाँ 
हैं। तीन दरवाजों पर जालियाँ बनी हैं। सुखनासि में प्रशावती और श्रह्म की 
म्तियाँ हैं। मवरथ के चार खम्भों के बीच जमीन पर 0 फुट के चौकोर परस्थर 
जड़े हैं । आगे के भाग और बरामदे में भी इतने जड़े पत्थर लगे हुए हैं। ये भारी- 
भारी पत्थर कैसे काये गये, देखकर आश्वयें हीतर है। तवरंध की चित्रकारी मे 
सुन्दर लताएँ, मनुष्य, पश्चु उत्कीर्ण है। बराभदा भुख्य भवन के चारों ओर है। 
मन्दिर के सामने मानस्तम्भ है। दाक सवत्‌ 08! के लेख (क्र० 476) में मन्दिर 
के निर्माता हुल्ल और सम्दिर का वर्णन है। 


अक्कन असदि 


होयसल मरेश बल्लाल द्वितीय के ब्राह्मण मन्‍्त्री चन्द्रमोलि की जैन धर्माव- 
लम्बिनी भार्या आचियक्क ने शक सबत्‌ ]03 में इस सन्दिर का निर्भाण 
कराया, यह इसके लेख क्र० 444 से ज्ञात होता है। गर्मगृह में फणावलि सहित 
पाएवेंदाथ की 5 फुट ऊँची भव्य मूर्ति है। सुखनासि में आमने-सामने पचफ़णी 
घरणेन्द्र तथा पद्मावती की साढ़े तीन फुट ऊँची मूर्तियाँ है। द्वार के आस-पास 
जालियाँ हैं। तवरग के काले पाषाण के, आइने के सदुष् चमकीले, चार स्तम्भ 
और कुशल कारीगरी-पूर्ण नवछलन्न हैं। गुम्मट में अनेक जिनमू्तियाँ चित्रित हैं। 
शिखर पर सिह-ललाट है। यह होयसल कला का अनुपम नमूना है। 


सिद्धान्त खसदि 


कहा जाता है कि जेन वाहूमय की सिधि सिद्धान्त-ग्रन्थ यहाँ एक बन्द 
कमरे में सुरक्षित रखे जाते थे । यहाँ से हो ये धबल, महावल', आदि ग्रन्थ मूडबिद्री 
गये हैं। मन्दिर के बीच में पाश्वेनाथ-मूलि है। उसके आस-पास शेष 23 तीर्थंकरों 
की मूर्तियाँ हैं। लेख ऋ० 454 से शञात होता है कि शक सबत्‌ 620 में उत्तर 
भारत के किसी यात्रों द्वारा यह चतुविशति तीथकर-मूर्ति प्रतिष्ठित की गई 
थी। 


बानपदाले बसदि 


यह छोटा-सा देवालय है। इसमे तीन फुट ऊँचे पाषाण पर प्रपरमेष्ठी की 
प्रतिमाएँ हैं। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है पहले यहां दान दिया जाता रहा 
होगा । इस बसदि के लिए मदनेय नामक ग्राम दान में दिये जाते का उल्लेख भी 
भिलता है। 


806 अल्तईस्डों के पार 


सार जिनालय 2. 


यह नगर के महम्मनों के द्वारा रक्षित था। इसका एक अस्य सास 'श्री- 
विलय भी रहा जाया । इसमे आदिनाथ की ढाई फुट ऊँची मृति है। नवरंग के 
बाई ओर 7क गुफा मे ब्रह्मदेव की दो फुट ऊँची मृति है जिसके दायें हाथ मे फन 
और बायें हाथ में कोडे जैसी कोई वस्तु है। उसके पैरों मे खडाऊँ हैं। पीठिका पर 
घोडे का चिह्न है। लेख ऋ० 457 के अनुसार इस मन्दिर का निर्माण नागदेव मन्त्री 
के द्वारा शक सबत्‌ [[8 मे हुआ था। इस लेख मे गुर तयकीतिदेव की तिषथा 
तथा “नृत्यरग' और 'अश्मकुट्टिम' (पाषाण-मूमि ) के निर्माण का उल्लेख भी है। 


भगायि बर्तादि 


त्रिमुवनचूडामणि मगायि ने इस मन्दिर का निर्माण कराया था। हसमें 
शान्तिनाथ की साढे चार फूट ऊँची मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा विजयनगर देवराय 
भहाराज की रानी भीमादेवी ने करायी थी। नवरंग में वर्धमान स्वामी की मूर्ति 
की प्रतिष्ठापना पण्डित देव को शिष्या वसतायि द्वारा हुई थी । मन्दिर के सम्मुख 
दो सुन्दर हाथी बने हैं। 


जैन मठ 


यह स्वरित श्री भट्टारक स्वामी का निवास-स्थान है। इसमे एफ सुन्दर खुला 
अँगनत है। मण्डप-स्तम्म्ो पर चित्रकारी है। तीन गर्भगृहों में पाषाण और घातु 
की अनेक प्रतिमाएं हैं । 

कुछ मतियाँ बहुत अर्वाचीन हैं जिन पर संस्कृत व तमिल भाषा के लेख हैं। 
ये प्रन्य-लिपि मे लिखे है। अधिकाश मूर्तियाँ तमिलनाडु के जैन बन्धुओ द्वारा 
प्रतिषिठत हैं। तथदेवता बिम्ब में पचप रमेष्ठी, जिनधर्म , जिनागम, चैत्य, चैत्यालय 
आदि चित्रित हैं। मठ की दीवारो पर तीथकरों और जैन राजाओं के जीवन-चितर, 
दशहरा-दरबार का चित्रण, पाश्वताथ का समवसरण, भरत और चअज्रर्ती के 
जीवन-चित्र, नागकुमार के जीवन-बुतान्त और वन-दुष्य में घडलेद्याओ का चित्रण 
आकर्षक हैं। 

ऊपर की मजिल मे पाद्वनाथ मूर्ति है। काले पाषाण पर चौबीस तीर्थंकर 
उत्कीर्ण हैं। चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर मूति की स्थापना के उपरान्त अपने गुरु 
वेमिबन्द्र को यहाँ मठाधीश नियुक्त किया था। दँसे यह गुरु-परम्परा और भी 
पहले से चली आ रही थी । लेख ऋ० 360 तथा 364 के अनुसार यहाँ पर आसीन 
शुरु चारकीति पण्डित ने होयसल नरेश बल्लाल प्रथम (00-06) को व्याधि- 
मुक्त करके 'बल्लाल-जीवरक्षक' की उपाधि प्राप्त की थी। 


सा रक श्युष्टय 07 


कह्यांगी तरीवर ; 


यहू तगर के बीच में है। इसके चारों जोर सीढ़ियाँ श.्लौर शिखरबद्ध दीवार 
है। एक सभा-मण्डप है। उसके एक स्तम्भ पर लेख (क० 50]) है जिसके अनुसार 
इस सरोवर को चिक्कदेव राजेन्द्र ने बनवाया था । यह वही सरोवर है जिसके नाम 
पर बेल्मोल का नामकरण हुआ । एक समय सरोवर के चारों ओर प्राकृतिक सूधमा 
का विस्तार भा। किन्ही अर्थों मे आज भी है। अब तयो निर्माण-पद्धतियों द्वारा 
इस सरोवर का परिष्कार किया गया है। 


अर्क कहूं 

यह दूसरा सरोवर है। पास की दो चद्दवानो पर जैन मूर्तियों के लेख 
(क० 503-504) से ज्ञात होता है कि वोप्पदेव की माता, गगराज के बडे भाई 
की पत्नी, शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या जक्किमव्बे ते इस मूर्तियों और इस 
सरोवर का निर्माण कराया था। 


चेम्तण्ण कुण्ड 


चैन्‍्नण्ण कुण्ड के निर्माता वही चेल्लण्ण हैं जिनकी कृतियों का उल्लेश अनेफ 
शिलालेखो में है। लेख क० 480 से ज्ञात होता है कि इस कुण्ड का निर्माण शक 
सबत्‌ 595 के आस-पास हुआ था। 


4 आसपास के प्राम 


जिननाथपुर शझास्तिनाथ बसदि 


नगर से उत्तर की ओर यह एक मील दूरी पर है। लेख क्र० 538 के अनुसार 
होयूसल नरेद्ग विष्णवर्धन के सेनापति गगराज ने शक सवत्‌ 040 के भासपास इसे 
बसाया था । मेसूर राज्य के समस्त मन्दिरों मे सबसे अधिक आशूषित है यह बसदि, 
और है यह होयसल शिल्पकारी का सबसे सुन्दर नमूता | इसमे शान्तिनाथ भगवान 
की साढ़े पांच फूट ऊँची भव्य एवं दर्शनीय मूर्ति है। यह प्रभावली से और दोनों 
ओर चसरवाहियो से सुसज्जित है । नवरग के चार स्तम्भ मुगे कौ कारीगरी के 
नमूने हैं। सुन्दर नवछत है तथा बाहरी दीवारी पर तीर्थंकर, यक्ष, यक्षी, ब्रह्म, 
सरस्वती, मन्मथ, मोहिनी, नृत्यकारिणी, गायक, वादित्रवाही आदि के चित्र हैं। 
इसका लेख (क्र० 526) कक संबत्‌ [20 (जीर्णोद्धार |553 में) इस मन्दिर का 
तिर्माण-काल दर्शाता है। तदनुसार इस मन्दिर को 'वसुधैकबान्धव' रेचिमय्य 
सैतापति ने जतवाकर सागरनन्दि सिद्धान्तदेव के अधिकार में दे दिया भा। रेजिमस्य 


408 अतहूंप्डों के पार 


अालचुरिनरेश के मनन्‍्त्री थे। बाद में उन्होंने होयसल नरेश बल्साल द्वितीम 
(!73-220) का आश्रय ले लिया था। 


जिनताथपुर * शरेगल्लु बसंदि 


मह अरेगहलु (चट्टान) पर स्थित है। शाम्तिताथ भन्दिर से भी यह पुराता 
है। इसमे तीकर पाइवंनाथ की 5 फुट ऊँची पद्मासन मूर्ति है। सुखनाधि में 
घरणेन्द्र पद्मावती के सुन्दर चित्न हैं। मूर्ति की पीठिका पर के लेख (ऋ० 530) 
से ज्ञात होता हैँ कि शक सबत्‌ 82 में इसे बेहगुल के भुजबलेम्य ने प्रतिष्वित 
कराया था। यहाँ की प्राचीन मूति बहुत खण्डित हो गई थी जो आज भी पांस के 
तालाब मे पड़ी है। उसका छत्त मन्दिर के द्वार के पास रखा है। इस मन्दिर की 
अन्य मूर्तियाँ 24 तीर्थंकर, पत्रपरमेष्ठी, नवदेवता, नम्दीश्वर आदि धातु-निर्मित 
हैं। 


समाधि-सण्डप 


यहाँ गाँव में एक समाधि-मण्डप है जिसे 'शिलाकूट' कहते हैं। यह 49९4 फुट 
का है। ऊँचाई 5 फुट है। ऊपर शिखर है। चारो ओर द्वारहीन दीवारें हैं। इसके 
सेख क्र० 539 से शात होता है कि यह बालचन देव के पुत्र (मृत्यु द्क सवत्‌ 
36) की निषद्या है। कालब्बे नामक एक साध्वी स्त्री द्वारा भी यहाँ सलल्‍लेखना- 
विधि से शरीर-त्याग किये जाने का उल्लेख है। 

ऐसा एक समाधि मण्डप ताचरेकेरे सरोवार के समीप भी है। लेख ऋ० 497 
के अनुसार यह चारकीति पण्डित को निषद्या है जिनकी मृत्यु शक सबत्‌ 565 मे 
हुई। 

जिनताथपुर में एक दानशाला भी थी जिसे लेख %० 7] के अनुसार देवकीति 
पण्डित (मुत्यु ' एक सवत्‌ 085) ले इसे बनवाया था। 


हलेबेल्गोल 


यह श्रवणबेल्गोल से 4 मील उत्तर की ओर है। यहाँ का जैन भन्दिर 
होयसल शिल्पकारी का नमूना है। यह अब ध्वस अवस्था में है। गर्भगृह में ढाई 
फुट ऊँची खड़गासन मूर्ति है। सुखनासि मे 5 फुट केची सप्तफणी पाश्व॑नाथ 
की खण्डित मूर्ति हे। नवरग में अच्छी चित्रकारी है। बीच की छत पर देवियों 
सहित रघारूढ अष्ट-दिक्पालो के चित्र अकित हैं। बीच में घरणेन्‍्द्र का सप्तफणी 
चित्ष है जिसके बायें हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में सम्भवत. शख है। द्वार पर 
आकर्षक कारीगरी हैं। इसके लेख (क० 568) से शात होता हैं कि विष्णुवर्धन 
के पिता होयसल एरेयंग ते भुद योपयान्दि को बेलीजल के मन्दिरों के जीनोंद्धार के 
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के लिए रायनहुल्‍्ल प्राम का दान दिया था। मन्दिर का निर्माण-काल 06 है। 
इंस ग्राम में एक शैद और एक वैष्णव मन्दिर भी है। यहाँ के तालाब की नहर मे 
दूठे हुए मन्दिरों का मसाला श्गाया गया है। यह इस बात का सकेत करता है कि 
यहाँ और अधिक मन्दिर रहे होंगे । 


धाम साणेहुस्लि 
यह श्रवणवेल्गोल से 3 मील दूर है। यहाँ एक ध्वस्त जैन मन्दिर है। लेख 


क्र? 550 के अनुसार इसे गगराज की भावज जविकमब्ये ते बनवाया था। (संदर्भ 
ऊपर भी आ घुका है) 


कस्यदहल्ली 


श्रवणबेल्गोल से यह स्‍थान ] मील दूर है। यहाँ एक कलापूर्ण स्तम्भ है 
जिसके ऊपर ब्रह्मयक्ष की पूर्ति है। इसके समीप ही सात पाषाण-निर्मित जैन 
मन्दिर हैं। यहाँ के एक शान्तिनाथ मन्दिर में तीर्थंकर शान्तिनाथ की 2 फुट 
उत्तुग मनोज मूर्ति है। सेनापति गगराज के पुत्र बोप्पण ते इसका निर्माण कराया 
था । कम्बदहली का शिल्प और कलाकौशल इतना मद्भुत है कि जिसे देखकर 
आज का कलाकार या स्थपति चकित-सा रह जाता है। 





बाहुबली-मूर्तियों की परम्परा 


वीर-मार्तण्ड चामुण्डराय ने भगवान्‌ बाहुबली की विश्व-वन्द्य मूर्ति की प्रति- 
उठपना करके जिस विशालता, भव्यता और वीतरागता को अलौकिक कला मे 
रूपान्तरित किया, उसने आगे की शताब्दियों के श्रीमन्‍्तो और कलावन्सो को 
इतना अधिक प्रभावित किया कि बाहुबली की विशाल मूर्ति का नव-निर्माण उनके 
जीवन की साध बन गयी । बाहुबली यद्यपि तीर्थंकर नहीं थे, किन्तु उपासको ने 
उन्हें तीर्थंकर के समकक्ष पद दिया । ऐसा ही अनुपम रहा है उनका कृतित्व जिसे 
हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं। कर्नाटक मे जन-सामान्य के लिए तो वह मात्र 
देवता हैं--तीथंकर, जिन, कामदेव के नामो और उपाधियों से परे। 

दक्षिण कर्नाठक मे, पूडबिद्रि से उत्तर मे 5 कि० मी० की दूरी पर स्थित 
कारकल में सन्‌ 432 में लगभग 4-]/2 फुट ऊँची प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई जिसे 
राजपुरुष वीरपांड्य ने जैताचार्य ललितकीति की प्रेरणा से निभित कराया। 

एक मूर्ति मूडबिद्री से लगभग 2 मील दूर वेणूर मे चामुण्डवरीय तिम्मराज 
ते सम्‌ 604 में स्थापित की, जिसकी ऊँचाई 35 फुट है। इसके प्रेरणास्नोत भी 
चआादरकीर्ति पण्डित माने जाते हैं । 

कुछ वर्ष पहले मैसूर के पास वाले एक घने उजाड़ स्थान के ऊँचे टीले का 
उत्खतन करने पर बाहुबली की ।8 फुट ऊँची मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब उस स्थान 
को गोम्मटगिरि' कहा जाता है। 

कर्नाटक के बीजापुर जिले के बादामि पर्व त-शिखर के उत्तरी ढाल पर जो 
चार ऐशैलोत्की् जैन गुहा-मन्दिर हैं उनमे से चौथे गुहा-मन्दिर के मण्डप में कोने 
के एक देव-प्रकोष्ठ मे विभिन्‍न तीर्थकर-मूर्तियों के मध्य उत्की् मति स्वेप्रभु 
बाहुबलि की मूर्ति है। इस 7 फुट 6 इच ऊँची मूर्ति की केश-सज्जा भी दर्शनीय है 
जिसकी परम्परा दसवीं दाती मे श्रवणदेल्गोल की महामूर्ति में ऊर्णा अर्थात्‌ घुधराले 
केशों के रूप मे परिणत हुई। 

बादासि-बाहुबली की केश-सज्जा की परस्परा आठवी-नौवी शतोी की उस 
मूर्ति में विद्यमान है जो बाहुबली की प्रथम कांस्य-मूति है। लगभग डेढ़ फुट ऊँचे | 


बाहुब्सी -सूर्तियों की परस्परों क्‍॥4 


आकार की महे सूति मूलतः भवणबेल्गोल की है और अब प्रिंस जॉफ वेल्स संग्रहा- 
लग, कम्बई में (कऋभांक 05) प्रदर्शित है। इसका बर्तुलाकार पादपीठ अनुपात 
में इससे कुछ बड़ा है और जब इससे टूट कर अलय हो गया है। स्कन्ध् कुछ अधिक 
चौडे हैं किन्तु छरीर का शेष भाग उचित अनुपात में है। मुख-मण्छल »ण्हाफार 
है, कपोल पुष्ट हैं और नरसिका उन्नत है। ओोष्ड और भौंहे उभरी होते से 
अधिक आकर्षक अन पड़ी हैं। केश-राशि पीछे की ओर काढी गयी है किन्तु अनेक 
भुधराली जटाएँ करधो पर सहराती दिखायी गयी हैं। लताएँ उनके पैरों से होकर 
हाथो तक ही पहुँची हैं। कालक्रम से यह द्वितीय मानी जा संकती है। 

कालक्रम से तृतीय बाहुबलि-मूर्ति ऐहोल के इन्द्रसभा नामक बत्तीसवें गुहा- 
मन्दिर को अर्द्धं-निरभित वीधि मे उत्कीर्ण है। धीजापुर जिले के इस राष्ट्रकूट- 
कालीन केन्द्र का निर्माण आठवी-नौंवी शत्ती में हुआ था। इसी गुहा मन्दिर में 
नौवीं-दसवीं शत्ती मे जो विविध जिनत्राकन प्रस्तुत किए गए उनमे से एक बाहुबली का 
भी है। बाहुबली का इस रूप में यह प्रथम और संभवत अन्तिम चित्रांकन है। 

कर्नाटक में गोलकुण्डा के खजाना बिल्डिग संग्राहुलय में प्रदर्शित एक बाहुबली 
मूर्ति काले बेसाल्ट पाषण की है। | 73 मीटर ऊँची यह मूर्ति कदाचित्‌ दसबी 
शती की है। 

पत्तनचेरुवु से प्राप्त और राज्य सम्राहलय हैदराबाद मे प्रदर्शित एक बाहुबली 
मूर्ति राष्ट्रकूट कला का अच्छा उदाहरण है। इसमे लताएँ कन्धों से भी ऊपर 
मस्तक के दोनो ओर पहुँच गयी हैं। दोनो ओर अकित एक-एक लघु युवती- 
आकृति का एक हाथ लता को अलग कर रहा हैं और दूसरा कटि तक अवलम्बित 
मुद्रा मे है। बारहबी शती की यह्‌ मूति कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। आीवत्स 
लांछन होने से यह उत्तर और दक्षिण की प्रूखला जोड़ती है; ऊपर स्वस्तिक और 
कमलाकृति प्रभामण्डल है जो अन्य बाहुबलि-मृर्तियो में प्राय अप्राप्य है। कटि की 
ब्िबलि ने समूची मूर्ति के अनुपात को सन्तुलित किया है। 

बादामी तालूके मे ही एक गाँव है ऐहोल, जिसके पास गुफाएं हैं। ग्ुफाओं में 
पूर्व की ओर मेधुटी नाम जे मन्दिर है। इंसके पास की गुफा मे बाहुबली की 
7 फुट ऊँची मूर्ति उत्कीर्ण है। 

दक्षिण में ही दौलताबाद से लगभग 6 मील दूर एलोरा की गुफाएंँ हैं। इस 
में पाँच जैन-भुफाएँ हैं। इनमें एक इन्द्रसभा नामक दोतल्‍ला सभागृह है। इसकी 
बाहरी दक्षिणी दीवार पर बाहुबली की एक मूर्ति उस्कीर्ण है । 


उत्तर भारत की विश्विष्ट बाहुबली मूर्तियाँ 


बहुत समय तक कला-विकेचकों में यहू धारणा प्रचलित थी कि बाहुबली की 
मूर्तियाँ दक्षिण भारत में ही अचलित हैं। उत्तर भारत में इनके उदाहरण अत्यन्त 


॥3 अन्तहैस्दों के घार 


बिरल हैं। किन्तु शोष-खोज के उपरान्त उत्तर भारत में उल्लेखनीय अनेक 
बराहुबली-मूर्तियों के अस्तित्व का पता लगा है जिनका विवरण निम्तश्रकार है--- 

जूनागढ़ संग्रहालय में प्रदर्शित नौंवीं शताब्दी की मृत्ति जो प्रभासपाटन से 
प्राप्त हुई है । 

खजुराहो में पाश्वंताथ मन्दिर की बाहरी दक्षिणी दीवार पर उत्कीर्ण दसवीं 
शताब्दी की मूर्ति । 

लखलऊ सम्रहालय की दसवी शताब्दी की बाहुबली-मूरति जिसका सस्तक और 
चरण खडित हैं । 

देवगढ़ मे प्राप्त मुति, दसवी शताब्दी की, जो अभी वही के 'साहू मैन सग्रहा- 
लग ' मे प्रदर्शित है। इस मूर्ति का चित्र जमंत पुरातत्व-वेत्ता क्लौस श्रून ने अपनी 
पुस्तक में दिया है। देवगढ़ में बाहुबली की 6 मूर्तियाँ प्राप्त हैं। 

बिलहरी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश से एक शिलापट प्राप्त हुआ है जिस पर 
बाहुबली की प्रतिमा उत्कीणे है। 

बीसबी शताब्दी की नयी मूर्तियों में, जिन्हे ऊँचे माप पर बनाया गया है, आरा 
(बिहार) के जैन बालाश्नम मे स्थापित मूर्ति, उत्त रप्रदेश के फिरोजाबाद नगर से 
कुछ वर्ष पूर्व श्यापित विशाल बाहुबली-म्‌ृति और सागर, म० प्र० के वर्णी भवन मे 
स्थापित भूति उल्लेखनीय हैं। 

उत्तर भारत के अन्य मन्दिरों मे भी ब्लौन्‍ज और पीतल की अनेक बाहुबली 
मू्तियाँ विराजमान हैं । 


कतिपय त्रिमू्तियाँ 


बाहुबली को भरत चक्रवर्ती के साथ ऋषभनाथ की परिक र-मूर्तियों के रूप मे 
भी प्रस्तुत किया गया है। बाएँ लता-वेष्टित बाहुबली की और दाएँ नव-निधि से 
अभिज्ञात भरत की मूतति से समन्वित ऋषभनाथ की जटा-मण्डित सूर्तियाँ भव्य 
बन पडी हैं। ऐसे अमेक मूर्त्यंकन देखे गये हैं--- 

जबलपुर जिले से बिलहरी ग्राम के बाहूर पक रिकालीन, लगभग 
नौबी छाती, जैन मन्दिर के प्रवेश द्वार के सिरदल पर इस प्रकार का सम्भवत. 
प्रचीनतम मूत्य॑ंकन है । 

उत्तर भदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ के पवेत पर एक मन्दिर में 
जो ऐसा मूरल्यंकन है वह कला की दुष्टि से सुन्दरतम है और उसका निर्माण देव- 
गढ़ की अधिकाश कलाकृतियों के साथ लगभग दसवीं शती में हुआ होगा । 

खजुराही के केन्द्रीय सम्रहालय॑ में एक सिरदल (क्रमांक [724) हैं । उस पर 
विभिन्‍त तीधँकरो के साथ भरत और बाहुबली के भूत्यक्रन भी हैं। मह दसवी शती 
की चन्देख कृति है । 


बाहुबली-मूतियों की परम्परा ॥$ 


भरत और बाहुबंती के साथ ऋषभनाथ की विशालतम मूर्ति तोमरकाल, 
पंन्दरहबीं धरती, में रवालियर की गुफाओ में उत्कीर्ण की स्त्री 

हस प्रकार की एक पीतल की मूृति नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय सम्राहलय में है । 
इसमे ऋण भवदाय सिहासन पर आसीन हैं और उनतकी एक ओर भरत तथा दूसरी 
ओर बाहुबली कायोस्सगंस्थ हैं। यह संभवत' चोद्हवीं शती की पश्चिम भारतीय 
कृति है । 

इन पाँचों के अतिरिक्त और भी कई मूतियों पर ऋषभनाथ के साथ भरत 
और बाहुबली को प्रस्तुति होने का संकेत मिलता है। उडीसा के बालांसोर जिले 
में भव्रक रेलवे स्टेशन के समीप चरम्पा नामक ग्राम से प्राप्त और अब राज्य 
संग्रहालय, भुवनेश्वर में प्रदर्शित अनेक जैन मूर्तियों मे से कुछेक मे इस प्रकार के 
मूर््यकन हैं। 

इनके अतिरिक्त एक ऐसा मूत्यंकन भी प्राप्त हुआ है जो इन सभी से प्राचीन 
कहा जा सकता है। उडोसा के क्योझतर जिले मे अनन्तपुर तालुका में बौला पहाडियो 
के मध्य स्थित पोदर्सगिदि नामक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ ऋषभनाथ की एक 
मूर्ति प्राप्त हुई है। उडीसा मे प्राप्त यह प्रथम जैनमूर्ति है जिस पर लेख उत्कीर्ण 
है। इसमे आसन पर वृषभ लाछन के सामने दो बद्धाजलि भक्त अकित हैं जो मरत 
और बाहुबली माने जा सकते हैं, और तब यह इस प्रकार की मूर्तियों मे सर्वाधिक 
प्राचीन होगी । 


एक पटली-चित्राकन 

बाहुबली की गृहस्थ अवस्था का, भरत से युद्ध करते समय का, मूत्य॑कन तो नहीं 
किन्तु चित्राकत अवध्य प्राप्त हुआ है। प्राचीन हस्तलिखित छास्तों के ऊपर-तीचे 
जो काए्ठ-निर्मित पटलियाँ बाँधी जाती थी उनमे से एक पर यह चित्रांकन है। 
मूलत जैसलमेर भण्डार की यह पटली पहले साराभाई नवाब के पास थी और अब 
बम्बई के कुसुम और राजेय स्वाली के तिजी सम्राहलय में है। बारहवी शती की 
इस पटली की रचना सिद्धराज जयसिह चालुब्य, 094-44 ई०, के शासनकाल 
में विजयसिहाचाये के लिए हुई थी। इसका रचनास्थल राजस्थान होना चाहिए । 
भरत-बाहुबली-युद्ध इस पटली के पृष्ठभाग पर प्रस्तुत है जिस पर भुमावदार लता- 
यललरियों के वुत्ताकारी में हाथी, पक्षी और पौराणिक शेरो के आलकारिक अभि- 
प्राय अकित हैं । 


उत्तर और दक्षिण की बाहुबली-मूर्तियों में रचना-भेद 


बाहुबली की मूर्तियों की सामान्य विज्षेषता यह है कि उनकी ज़णाओं, भुजाओ 
भौर वक्षस्थल पर लताएँ उत्कीण्ं रहती हैं जो इस बात की परिचायक हैँ कि 


च्का 


[4 अम्तईन्ड्रों के पर 


बाहुबली ने एक स्थान पर खड़े होकर इतने दीर्ष समय तक कायोत्सर्ग ध्यान किया 
कि उनके शरीर पर बेलें चढ़ घयी । 

दक्षिण की मूर्तियों में चरणों के पास साँप को बँदियाँ (बसीठे ) हैं जिसमें 
से साँप निकलते हुए दिखाए गए हैं। किन्तु उत्तर की मूर्तियों में, प्रभासपाटन की 
मूर्ति को छोडकर सभवत और किसी में साँप की बाँजियाँ नही दिखायी गयी हैं । 

उत्तर भारत की मूतियों में बाहुबली की बहिनो--ब्राह्मी और सुन्दरी का 
अकन नही है। जहाँ भी दो स्त्रियाँ दिखाई गयीं हैं वे या तो सेविकाएँ हैं, या फिर 
विद्याधरियाँ जो लता-गुच्छो का अन्तिम भाग हाथ में थामे हैं, मानो शरीर पर से 
लताएँ हटा रही है। एलोरा की गुफा की बाहुबली मूर्ति में जो दो महिलाएँ अकित 
हैं, वे मुकुट और आभूषण पहने हैं। वे ब्राह्मी और सुन्दरी हो सकती हैं। 

बिलहरी की दो मृतियों में से एक में दो सेविकाएँ, जो विद्याधरी भी हो 
सकती हैं, लतावुन्त थामे हुए हैं। ये त्रिमग-मुद्र। मे है। मूति के दोनों ओर और 
कन्धो के ऊपर जिन-प्रतिमाएँ हैं। दूसरी मूर्ति मे भक्त-सेविकाएँ प्रणाम की मुद्रा 
भें लता-गुल्छ थामे दिखायी गयी हैं। 

ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, उत्तर भारत की कायोस्मग प्रतिमाओ में बाहु- 
बली को साक्षात्‌ तीर्थंकर की प्रतिष्ठा वर्बाने के लिए सिंहासन, धर्म चक्र, एक-दो था 
तीन छत्र, भामण्डल, मालाधारी, दुन्दुभिवादक और यहाँ तक कि यक्ष-यक्षियों 
का भी समावेश कर लिया गया। श्रीवत्स चिह्न तो अकित हैं ही । 

इसीलिए प्रथम कामदेव बाहुबली को अब सम्पूर्ण श्रद्धाभाव से भगवान बाहु- 
बली कहा जाता है, और उनकी मूर्ति को तीर्थंकर-मूर्ति के समान पूजा जाता है । 

घोती-पहने बाहुबली की मूर्तियाँ भी कतिपय श्वेताम्बर मन्दिरों में प्राप्त हैं । 
दिलवाड़ा (राजस्थान) मन्दिर की विमलवसहि, हानुजय (गुजरात) के आदिनाथ 
मन्दिर और कुम्भारिया (उत्तर गुजरात) के झान्तिनाथ मन्दिर में लगभग 
-]2बी शताब्दी की इस प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हैं। इत मू्तियों का मदश्चपि 
अपना एक विशेष सौंदर्य है तथापि यह कहना अनुचित ल होगा कि बाहुबली की 
ठप्स्या और उनकी कायोत्समं मुद्रा का समस्त सहज प्रभाव दिगम्बरत्व मे ही है । 


महामस्तकाभिषेक 


वीरश्रेष्ठ चामुण्डराय ने जब दसवी शताब्दी में गोम्मटेश्वर की मूर्ति की 
प्रतिष्ठापना सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्र आचार्य के अनुष्ठान-सचालन में की तो 
उस भव्य दृश्य को जनता ने सदा के लिए हृदय मे अकित कर लिया। अवश्य ही, 
महामस्तकाशिषेक की परम्परा, बाद मे, निश्चित विधि-विधान और मुहततें-शोधन 
द्वारा इगित काल-अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न होनी प्रारम्भ हुई होगी । तदुपरान्त 
प्रत्येक बारहवें वर्ष महामस्तकाभिषेक का अनुष्ठान, क्षेत्र के प्रथम घर्माचाये तेमि- 
चन्द्र सिद्धान्तवकवर्ती के शिष्य-प्रशिष्य नियोजित करवाते रहे, यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है। मैसूर राज्य के नरेशो ने जनता के इस घामिक उल्लास में सम्मिलित 
होकर अपने को कृतार्थ अनुभव किया। क्षेत्र के धर्माचार्थ, राज्य के नरेश और 
जनता के सामूहिक धार्मिक उल्लास ने, जिनकी प्रतिनिधि महिमामयी ग्ुल्लिका- 
अज्जी रही आयी, देश के इस अदभुत सास्कृतिक तीर्थ को नये आयाम दिये | 

शिलालेख क्रमांक 360 के अनुसार सन्‌ 398 में पण्डिताचार्य के निर्देशन 
में जो महामस्तकाभिषेक हुआ, उसमे उल्लेख है कि उससे पहले सात महामस्तका- 
भिषेक हो चुके थे । 

यदि महामस्तकाभिषेक बारह वर्ष के अत्तराल से होने की परिपाटी बन गई 
थी, तो मानता चाहिये कि सन्‌ 3]4 मे एक महामस्तकाभिषेक हुआ होगा । 

सन 62 के अभिषेक का उल्लेख कवि पचबाण ने किया हैं। यह अभिषेक 
धर्माध्यक्ष श्री शान्तिवर्णी द्वारा निष्पन्न हुआ था। 

इसके बाद के महामस्तकाभिषेकों की सम्पन्तता जिन मैसूर-नरेशो के द्वारा 
सन्‌ 605, 659, 677, 800, 825 में हुई, उनका उल्लेख क्रमश इस प्रकार 
मिलता है--चिक्‍क देवराज वंडीयर, दोड्ड देवराज वडीवयर, इसके भन्‍्त्री 
विशालाक्ष, मुम्मड़ि कृष्णराज वडीयर और क्ृष्णराज बड़ीयर (तृतीय ) । 

सन 827 के अभिषेक का वर्णन एक शिलालेख में है। सन्‌ !879 के महा- 
भिषेक का वर्णन 'इन्डियन एल्टीक्वेरी' में है, जब मूति का नाप लिया बया था। 


ध॥6 अन्तईन्दं के पार॑ 


सन 887 के अभिषेक का वर्णेन 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' में रोचक ढग से किया 
गया है। 

सन्‌ ]900, 90, 925 940, 953, और 967 के महामल्तकाभिषेक 
के विशद वर्णन उपलब्ध हैं। 067 के महामस्तकाभिषेक के आयोजन के समय 
स्वर्गीय श्री साहू श्ञास्तिप्रसाद जैन ने विविध कार्यक्ररों को नियोजित करने और 
उन्हें सफल बनाने में जो श्रम क्रिया तथा समाज को मार्गदर्शन दिया, बहु लिर- 
स्मरणीय रहेगा । उनके अग्रज श्री साहू श्रेयासप्रसाद उस परम्परा को आगे 
बढ़ाकर 93। के सहख्राब्दि प्रतिष्ठान-महोत्सव को सफल बनाने के लिए जिस 
प्रकार दित-रात कार्यरत हैं वह निस्सदेह स्तुत्य है। यह देश का सौभाग्य है कि 
परम विद्वान, तपस्त्री और बचस्त्री साधु एलाचार्य विद्यानन्द जी महाराज की 
प्रेरणा देश-व्यापी प्रभाव उत्पन्न कर रही है। एक मणिकाचन सुयोग यह भी हुआ 
कि आज श्रवणबेल्गोल की धमंपीठ के कमंठ, तत्वश और शान्तपरिणामी तरुण 
त्यागमूर्ति भट्टारक स्वस्त्रि श्री चारकीति जी महाराज की छत्छाया में इस क्षेत्र का 
उत्तरोतर विकास हो रहा है। इस विकास के इतने नये आयाम हैं कि देखकर 
चमत्कृत हो जाना पडता है। 

98। का सहद्राब्दि-महोत्सव विश्व के धामिक-सास्कृतिक इतिहास में 
अपना विशेष महत्त्व रखेगा इसमे सन्देह नहीं, क्योकि लाखो नर-नारी इसमे 
सम्मिलित होगे और विश्व के दूरदश्शन-केन्द्र, फिल्म-निर्माता, रेडियो-स्टेशन 
आदि अपूर्य रुचि लेंगे । 

धन्य भाग्य उनके जिनके जीवन में यह्‌ अवसर आा रहा है। 





आवचाय॑ श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तसक्वर्ती विचरित 


गोसटेस-थुदि 


() 


विसट्ट-कदोट्ट-दलाणयार, 
सुलोयण जद-समाण-तुण्ड । 
घोणाजिय श्रस्पय-पुष्फलोह, 
ते गोमटेस प्माति घिकछ )) 


(2) 


भच््छाग्र-सच्छ जलकत-गरड़, 
आबाहु-दोलत घुकण्णपास। 


गइद - सुण्डुम्जल - बाहुदण्ड, 
ते गोसटेस पणसासि णिर्ख ॥। 


(3) 


सुकफ्ठ-सोहा-जियदिव्यसोक्स 
हिसालपुदहास विसाल-करथ्ष । 
सुपेषध्ध-जिज्जायल-सुद्ठमजस, 
मं गोसटेेस पममासि णिस्य ॥ 


॥8 


(4) 
वज्झ्ायलरग्गे, पविभासभाण, 
सहार्माण सब्ब-सुचेदियाण + 
तिलोय - म्तोलय - पुण्णचव, 
ते गोमटेस पणसामि जिच्च ॥। 


(5) 
लयासमक्कत - महासरीर, 
भव्यावलीलद्ध-सुकप्परकस । 
देविदर्विदष्चिय पायपोस्म, 
ते गोसटेस पणसासि णिच्च ॥ 


(6) 
दियबरो यो ण थ भीहइजुत्तो, 
ण प्रांदरे सत्तमणों विसुद्धों। 
सप्पादि-जतुप्फुसदो ण कपो, 
ते गोसटेस पणसासि णिरूच ॥ 


(7) 
आसाण ये पेक्सदि सच्छदिटिठ, 
सोक्से ण बछा हयदोसम्‌ल । 
विरागभाव भरहे विसलल्‍ल, 
ते गोसटेस पणमासि णिच्च ॥ 


(8) 
उपाहिमुत्त थण धाम-वज्जिय, 
सुसम्भजुस मय-भोहहारय । 
वस्‍्सेय पज्जतमुवास-जुत्त, 
त ग्रोम्टेस पणमामि णिल्‍्ल ॥॥ 


अन्तईन्द्ों के पार 


गोम्मटेश्वर-स्तुति 
[हिन्दी पद्यानुवाद , लक्ष्मीचन्ा जन) 


() 


चारु लोचन नील उत्पल-दल सद॒छ, 
चन्द्रमा के बिभ्ब-सा मुख समुज्ज्वल, 
नासिका ज्यो फूल चम्पा का सुभग, 
नित्य मैं उन ग्रोम्मटेश्वर को नमूँ । 


(2) 


स्वच्छ छाया-हीन वपु, सु-कपोल ज्यों 
जल-कान्ति, फैले कर्ण युग आबाहु, 
गजराज की सित शुण्ड-से भुज-दण्ड, 
नित्य मैं उन गोम्मदेश्वर की नमूँ। 


(3) 


दिव्यता को विजित करती कण्ठ-छवि, 
स्कन्ध हिमगिरि सदुध् तुरझू विशाल, 
दृष्टि-सुल है मध्य का क्रटि भाग, 
नित्य मैं उन गोम्मटेदवर को नमूँ। 


)20 बन्तान्द्ठों के पार 
(4) 


विस्ध्यगिरि के शिखर पर प्रद्योतत, 
भव्यजन के बोध-सौध-शिखासुमणि, 
शान्तिदायक पूर्णचन्द्र त्रिलोक के, 
तित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नमू। 


(5) 
समाच्छादित लताओ से तुझ़ु तन 
भव्य प्राणी पा गये तरु कल्प, 
इन्द्रगण नित पूजते. परद-पक्ष, 
नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नमूँ। 


(6) 
जो दिगम्बर श्रमण नित भय-मुक्त, 
त्यकतत अम्बर, झ्ान्‍्त मन, परिशुद्ध, 
जन्तु अहि तन पर, तदपि निष्कम्प, 
नित्य मैं उन ग्रोम्मटेइवर को नमूँ। 


(7) 
विगत 'आश्ष-निराश, निर्मल दृष्टि, 
सुख अवाछ्चित, दोष सब निर्मुल, 
मन विरागी, भरत-शल्य-विलीन, 
नित्य मैं उन गोम्मटेदबर को नमूँ। 


(8) 
धाम-धन वॉजित, उपाधि-विमुक्त, 
मोह-मद-माया रहित, सम भाव, 
वर्ष का उपवास घर, ध्यानस्थ, 
नित्य में उन गोम्मटेशबर को नमूँ। 


परिशिष्ट 
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परिशिष्ट 2 


समस्त शिलालेखो का स्थान और शताब्दी-क्रम से विश्लेषण 


श्वणबेल्गोल, उसकी दोनों पहाड़ियों तथा आसपास ले क्षेत्र में प्राप्त कुल 
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ग्राफिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। 
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परिक्षिष्ट 4 


शिलालेखो में राज-बंध और समय 


अ्वणवेल्गोल में और इसके परिवेश में पाये जाने वाले शिलालेख कर्नाटक 
प्रदेश के इतिहास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह निम्नलिखित सूची से स्पष्ट 
होगा। इसमें उन प्रमुख राजाओ, सेनापतियों और राजपुरुषो के नाम दिये हैं 
जिनका उल्लेख सम्बन्धित क्रमाकों के शिलालेखो मे है। 

शिलालेखों का पाठ और विषय 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के 
आधार पर दिया है। 


शासक सन्‌ शिलालेख ऋर्मांक 
राष्ट्रकूट-बश 
क्म्बस्य आठवीं शताब्दी 38 
इत्द्र-चतुर्थे 982 63 
गग वह 
सत्यवाक्य पेरमानडि 884 544 
राचमल्ल द्वितीय दसबी शताब्दी ॥7! 
एडेगग द्वितीय दसवी शत्ताब्दी 86 
मारसिह प्ितीय दसवी शताब्दी 64 
-+- --+ दसवीं दाताब्दी 40, 50, 272, 
273, 276, 388 
कल्पाण के भालजुक्ध 


विकमादित्य घषढ़ 079 $63 


१40 अन्तईन्दों के पार 


शासक सन्‌ शिलालेख कर्माक 

रे 094 568 

ग् गज $ु :.] 2 

होयसल बश 

विष्णुवर्धन ]3 55 
5 56 

8 82 

9 547 

]23 62 

24 569 

3 76 

]38 552 

39 [74 

!45 73 


न 69, 6], 355, 502, 
58, 538, 558, 56] 


मतरसिह प्रथम ]59 476, 48] 
८ ]63 7] 
हर ज+ 275, 278 
बलल्‍लाल द्वितीय. 73 565 
हे ]]8 362, 444, 57] 
१! 95 457 
जे -- 342, 455, 564 
नारसिह देव द्वितीय 23 286 
न्‍ 273 348 
+- ॥7 70 
-- 8420 36, (58 
न ]22 ॥57 
न्न+ 23 35 
न 39 75 
ज+ 776 75 


42वीं शताब्दी 80, 84, 49, 354, १60 


2 ]3वी शताब्दी 
विजयमगर 


बुब्कराय प्रथम 368 
हरिहर द्वितीय 404 
देवराय प्रथम 422 
बैवराय द्वितीय ]446 


सेसूर के ओडेयर 


बन ]5वी शताब्दी 
चामराज सप्तम १634 
दोहुदेवराज 672 
चिक्‍क देवराज न 


दोडु कृष्णराज प्रथम 723 
कृष्णराज तृतीय. 827 


चड़ल्व 
चज़ाल्व महादेव 509 


सोलम्न थ पललचबंश 


नुष्गेहल्लि 
तिरमल-तायक 6वी शताब्दी 

कदस्तव वंश 
क्द्म्ब 9वी दाताब्दी 
नोलम्व (!वी शताब्दी 


औकर लायक (पत्लब) 3वीं 


शिलालेख कर्मांक 


79, 274, 277, 322, 
359, 37-73, 453, 477, 
503, 504, 53, 550 
455, 526, 528, 573 


475 
446 

357 
445, 447 
467 


352, 485 
55] 
50] 
35] 
324 


329 


556 


206 


3886 
256, 257 


शहसक 


चोल पेमंढि 
नरसिह वर्मा 


इरंगोल 


जा 


अन्तईंकों के पार 


सन्‌ जिलालेस अरांक 
औओलसबंद 

0वी शताब्दी 524 

2वीं शताब्दी 342, 355, 547 
निडगल बह 

77 73 

69 48 


इनके अतिरिक्त सैकडो ऐसे भी शिलालेख हैं जिनमें उपर्युक्ष वशों के साथ- 
साथ अन्यान्य अनेक राजवशों के राजाओ, मत्तियों, सेनापतियों आदि के नामी 
का स्पष्ट उल्लेख है। विस्तार-भय से उनके नाम यहाँ पर देना सभव नहीं है, 
अत निम्नलिखित सूची में उतका काल तथा शिलालेख क्रमाक मात्र का दिया जा 


रहा है--- 


समय 


6वीं पाताब्दी 
पवी घताब्दी 


हवी दाताब्दी 
9वी दताब्दी 
[0वीं शताब्दी 


]!वी शताब्दी 


वीं गताष्दी 


दिलालेख कर्ांक 


2, 3-5, 20-37, 85-87, 90, 9, 94,98, 99, 03, 
04, 08, 0-4, 6-24, 26, 29, 30, 32-34, 
29 

6-, 6-7, 39, 4। , 533, 83, 88-89,92-93, 95-96, 27 
82, 60, 67, 68, 02, 40, 92, 223, 250 

3-5, 8, 9, 42-45, 48, 52, 63, 78, ॥00, 05, 06, 
]5, 25, 37-39, 42, 45, 59, 65, 66, 68, 
78, 80, 87, 88, 90, 9, 96, 99, 200, 24, 
220-22, 224-234, 238, 239, 24-47, 249, 255, 425, 
433, 434 

46, 47, 49-5, 56-59, 6, 65, 66, 97, 07, 09, 27, 
28, !3, [4, 43, !44, 46, 47, !5-53, 64, 
93-95, 97, 98, 20, 203, 23, 2!5, 235-37, 240, 
248, 25], 258, 426, 430, 43, 520, 52, 560 

$4, 55, 62, 70, 77, 79, 8, [48, 67, !77, !8-84, 


!3वीं शताब्दी 


4वी शताब्दी 
]5बी दाताब्दी 
[6बी हाताब्दी 
]7वी छताब्दी 


]8वी शताब्दी 


9वी शताब्दी 


843 


शिलालेल कर्माक 

89, 202, 204, 205, 207, 208-2, 26-48, 260, 279- 
8, 287-90, 293-98, 30।, 336-40, 343, 344, 356, 
374, 389, 432, 443, 460, 469, 484, 523, 533, 534, 
548, 549, 559, 562, 566, 567, 572 

0, 85, 254, 259, 26-70, 285, 299, 300, 345-47, 
358, 375, 49, 420, 435, 440, 44, 456, 458, 459, 
478-80, 483, 505, 57, 522, 535-36, 539, 554-55, 
557, 570 

72, 69, 253, 353, 360, 377-380, 382, 449, 470, 
472, 482, 499, 500, 506, 523, 537, 54, 546 
282-84, 29, 292, 303, 304, 330-34, 354, 363, 364, 
38, 383, 458, 450, 473, 474, 543, 545 

302, 305, 323, 325-28, 376, 387, 47, 59, 527, 
553 

74-76, 306, 365, 370, 384-86, 390, 394-98, 400, 
407-8, 42-24, 427-29, 437, 439, 442, 454, 452, 
497, 498, 507-6, 525, 540, 542, 55 

307-2।, 34, 350, १366-69, 39-93, 40, 404, 405, 
448, 454 

252, 335, 402, 403, 46-66, 486-96, 530 


परिहिष्ट 5 


शिलालेखो में महिलाएँ 


जैन धर्म और सस्कृति का प्रभाव जीवन में कितना गहरा और व्यापक था इसका 
प्रमाण उन महिलाओं की नामावलि प्रस्तुत करती है जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोल 
के शिलालेखो में आया है । यह सूची अकारादि क्रम से बनाई गई है। विशिष्ट नामो 
का परिचब्र-सकेत हैं। साथ में उन शिलालेखों का संदर्म भी जिनमे प्रत्येक नाम 
आया है। लेख संदर्भ 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के आधार पर है। 


भहिलाएँ 
अक्कट्वे चत्द्रमौलि मत्री की माता 444 
असिमअरसि, असिसब्बे 82, 444, 532 
आखचलवेबो, आचले, आधच्षास्था, आशिसक्क चन्द्रमोलि मत्नी की भार्या 362, 444, 
शा 
आखशलबेशी हेस्माडिदेव की भार्या 444 
क्षात्राम्जिके : अरसादित्य की भार्या 322 
एचब्ले 532 
एचलदेती 342, 444 
एचलदेवी 444, 476, 48], 557, 569, 57] 
कामलवदेबी तागदेव मतरी की भार्या 73, 457 
केलियदेवी, केलेयब्वरसि विनयादित्य होयसल नरेश की रानी 444, 476, 48।, 
57] 
गंगायी 408 
शुक्जबे 356 


गुभभवियद्तें !29 
गौरभीकम्ति 374 


परिधिष्द ध4$ 


अन्दते, अम्दास्यिके, अम्दब्वे नागदेव की भाया 73, 457 

आान्विकब्ने 76 

जागलदेवों तारसिह प्रथम होयसल नरेश कौ रानी 48 

खागदे हेग्गडिशि 356 

चामुन्डिकादेशी (? ) 

जेन्दण्वे 444 

चेलिनीरानो 460 

अश्कणव्ने, जर्कसब्दे : गड्‌ गराज की भावज 35, 503-4 

जानकि मगप सेनापति की भार्या, इस्गप की माता 357 

जोगव्वे, जोगास्था बस्मदेव की भार्या 36, 457 

दैमति, देशवति, देमियक्क, देवभलि 55, 58 

धनावी 384 

नागले बूचण मत़ी की माता 55, 58 

लाॉंगियक्क बलद॑व के पुत्र नागदेव की भार्या 74, 75 

पड्मलदेवी, पश्माथत्ती हुल्ल की भार्या 476, 565 

पोचलवेबी पोचास्शिका, पों चिकव्ये, पोलब्बे गगराज की माता 80, 82, 84, 
36, 342, 355, 5332, 547 

आगण्णन्बे 535, 260 

बोकबे हेग्गडिति 356 

भआरतियक्क 476 

भीमादेवी, राती 538 

भरदेवी 356 

भाकणब्बे : गगराज की मातामह 82, 36, 54, 342, 355, 547 

साचिकब्बे पोयसल सेट्टि की माता 70 

साचिकश्णे शान्तलदेवी कीमाता 62, |73, 76 

रुकक्‍्मणीदेबोी कृष्ण की रानी 62 

लक्कलें, लक्कय्वे, लक्षिदेधि, लक्ष्मीवेवी गगराज को भारया 82, 54, !58, 60 

लक्ष्माबेवी, लक्ष्मीवेदी विष्णुवधंव की रानी 444, 476, 48, 577 

लोकाम्बिका हुल्ल की माता 7!, 476, 48, 565 

बासस्तिकादेवी 444, 457, 476 

शान्तलदेशी बूचिराज की भार्या 373 

शास्तला, श्ञान्तलद्दैवी , विष्णुबधेन की रानी, 6[, 62, [73, 76 

शाम्तिकब्बे नेमि सेट्टि की माता !70 

लियाबेबी : सिंगिमय्य की भार्या !76 


परिशिष्ट 6 


शिलालेखी मे वणित उपाधियाँ 


श्रवणबेल्गोल के सन्दर्भ में जेन धर्म और सस्कृति के जिस प्रभाव की चर्चा 
आचार्यों, मुनियो और श्रावको के सयरतित और आदर्शोन्मुख्त जीवन के प्रसगो में 
की गयी है, उस सस्क्ृति ने गृहस्थ राजपुरुषो को उनके लौकिक कर्तव्य के प्रति भी 
सदा सचेत रखा है। शिलालेखो मे उन शूरबीरो के पराक्रम का उल्लेख उनकी 
उपाधियों में प्रतिविम्बित है। एक-एक रण-बांकुरे को अनेक उपाधियो से सम्मा- 
नित किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख उपाधियों का ही उल्लेख करना सम्भव 
हो पाया है। ये उपाधियाँ अपने अर्थ को स्वय स्पष्ट करती हैं। 

एशिललेखो के क्रमाक 'एपिश्राकिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के अनुसार 
हैं। सन्‍्दर्म की सुविधा के लिए उपाधियाँ अकारादि क्रम से दी गयी हैं। 


उपाधियाँ 


अप्रतिमबी र 
अरिराय विभाड 
अहित-मातेण्ड 
उदय-विद्याधर 
कदन-ककोेश 
कलिगलोलगण्ड 
काडवद्ठि 
कीतिनारायण 
गजुकरदर्ष 
गजुगाजु य 
पजुचु इमाम 
सज़ुमप्डशलिक 


लेख ऋमभांक 


434 (जेन शिलालेख-सग्रह भाग ) 
475 

64 

72 

64 

63 

64 पल्लव नरेशों की उपाधि 
63 

64 
63 

64 

64 
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उपाधियां 
गड्भूरसिस 
गज रोल्गण्ड 
गज़ुवद्ध 
गज्भुविद्याघर 
ग्डेगलामरण 
गण्डमार्तण्ड 
गण्डराभरण 
गिरिदुर्ग मल्‍ल 
गुत्तियगडज़ 
चगभक्षण चक्रवर्ती 
चतुस्समयसमुद्ध रण 
चलदरगलि 
चलदकूर 
चलदद्भूगाव 
चलदुत्तरड्ु 
चालुक्याभरण 
जगदेकवीर 
देशकुलकाणि 
द्रोहषरदू 
नुडिदन्ते गण्ड 
नोलम्बकुलान्तक 
पट्टुणसामि 
प्रचण्डदण्डनायक 
प्रताप-चक्रवति 
बडवरबण्ट 
बिदझृदसवारि मुखतिलक 
बीररीर 
भव्यचूडामणि 
भोधेगे तप्पुव रायरगण्ड 
भुजबलवी रगड़ 
मण्डलिक-तिनेभ 
महाप्रसष्ड-दण्डनायक 


47 


लेख ऋभाक 


64 

64, ॥7 

64 

१63 

64 

76 

444 

64 

308 

]76 

63 

]63 

58 

64 

532, 568 

64, 388 
42[ 

82, 36, 342, 355, 532, 538, 347 
64, 36 

48, 64 

457, 547, 557 

75, 76 

342, 348, 455, 457 
234, 257 

82, 435, 36, 56, 76, 547 
63 

48] 

475 

48, 58, 565, 57 
64 

35, 36, 56, 74, 504, 532 


448 


उयाधियाँ 


महामामन्ताधिपति 
माणिक्य भण्डारि 
भावन गन्धहस्ति 
यदुतिलक 
रष्ट्कन्दर्प 
रणरजुभीम 
रणरजूसिंग 
राजमातंण्ड 
राणपाज-चूडामणि 
बडुब्यवहारि 
वनगजमल्ल 
वसुधकबान्धव 
वीरगज़ 


शनिवारसिद्धि 
श्रीकरणद हेग्गडे 
श्रीपृथ्वी वल्लभ 
पड़दशेनस्थापनाचार्य 
षड्धमंचक्रेश्वर 

सग्राम जत्तलट्ु 
सत्याश्रयकुलतिलक 
समधिग्रतपञचम हाशब्द 


हिरिय दण्डनायक 
हिरिय भण्डारि 
हिरिय माणिक्य भण्डारि 


अनपढ़ न्दों के पर 


लेख क्रमांक 


35, ।36, %6, 532 
58, 7! 

65 

569 

863 

57] 

388 

63 

470 

356, 377 

64 

526 

82, 54, 62, !76, 342, 355, 444, 457 
476, 502, 547, 569 
444, 57) 

7 

272 

352 

485 

56, 76, 532 

532, 568 

35, 36, 56, 62, 342, 353, 374, 444 
457, 476, 532, 568, 57] 
58, 538 

275, 342, 48 

455 
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शिलालेखो मे शिल्पी और सहायक 


पाँच सौ से अधिक शिलालेख बिता शिल्पियो के नाम के है, फिर भी कम से 
कम 2 शिल्पियो और सहायको के नाम उपलब्ध हैं। प्रत्येक नाम के आगे शिला- 
लेख का क्रमाक 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के आधार पर दिया 
गया है। नाम अकारादि क्रम से हैं 


शिल्पी और सहायक शिलालेख क्रर्माक 
कखरी (वादित्र) 432 
कन्दाचार (सिपाह्दी ) 324 
कम्मट (टकसाल का व्यक्ति) 294 
चेन्नण, वेन्नण्णग-- ( मदिर-शिल्पी) 56, 507, 52, 53, 55, 540 
दागोदाजि (जीणोद्धारक ) (मा च ग्र मा से प्रकाशित शिला 
स भाग , शिला क्र 434) 
दासोज (मू्तिकार) 73 
देवण (कारीगर ) 336 
नागवर्म (मूरतिकार ) 94 
बेरोज (मूतिकार) 539 


श्रीधरबोज (मूतिकार) 204 
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शिलालिखों मे वर्णित धंर्मार्थ करो के ताम॑ 


पिछले तेरह सो वर्षों में श्रवशवेल्गोल की तीर्थ रक्षा, जीगॉडर, दूँ खच्चता, 
मुनियों के आाहार-वान, प्रहरियों ओर शर्मचारियों के वेंशन शैचोी स्थान की 
सुस्यवस्था के लिए शो कर राज्य तेगा तोथ॑-व्यवस्थापकों ते जैगॉय, शिलालेजो 
में उनमें से कतिपय करो के नाम निम्नलिखित सूची में अकारादि ऋभ से दिये गये 
हैं। लेखों के ऋ्रमाक शिलालेख सग्रह भा. ]*, मा च ग्रन्थमाला के अमुशषार हैं । 


कर का ताम शिलालेश-क्रमांक कर का माम शिव्रालेश:कर्भाक 


बन्याय 28 नामकाणिके #34. 
अभ्पागते 37 न्माव 22, 
भआलेपोम्मु 434 पड देसासिर अहँंडे 
अआलेशुक 434 पाशवार कक 
बटकसेसे 37 पुरवर्ग अऊेव 
कब्बिणदपोम्मु.._ 434 बसदि “१६ बैड 
काडारस्म 353 बेंडिगे म३4 
कालबाडिगे 434 मनरबत 837 
साण 37 मनेदेरे 383 
गाददेरे 38 मलबंब 28 ।37 
मुरुकाणिके 434 येरकाणिके.. 436 
जातिक्ट 434 हत्तिपोम्मु अत4 
जातिमणिय 434 हल्लुहण हा 


सिप्पेसुक 38 कक 


